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भीमान्‌ रायवहादुर वद्गीदासजी जौहरी, मुकीम कलकत्ता । 


निवेदन । 
मदन. 

पाठकंगण, इस पुस्तक के आरम्भ में जिन महानुभाव 
का फोटो देखेंगे वे जेनसमाज के अगुओं से से एक हैं। वे 
कलकत्ते के आसेद्ध जौहरी होने के उपरान्त, अन्य समाजों में 
भी आदरणीय गिने जाते हैं। उन्हों ने जो कुछ आर्थिक उदा- 
रता टिखलाई हे उसका उपयोग कर्मअन्थ के इस अनुवाद में 
किया गया दै। आगे भी अच्छे अच्छे पुराने और सर्वेप्रिय 
प्रन्थो का हिन्दी अनुवाद कराकर, जनसाहित्य को सब के 
देखने योग्य वनाने की आन्तरिक आमिलापा है। यदि श्रीमार 
आर, विद्वानों का सम्मिलित प्रेम वरावर बढ़ता जायगा जैसी कि 
हमें आशा है, तो हम अपनी अभिलापा को यथासाध्य शीघ्र 
सफल्ञ करने की चेष्टा करेंगे । जो महानुभाव लक्ष्मी से सरस्वती 
की-ख़ासकर भगवान मद्यवीर की वाणी की पूजा करना चाहते 
हं उनसे दमारा निवेदन है कि वे अपनी सदिच्छा को हमे जनावे, 
जिससे कि आगे तीसरे आदि सब कमंग्रन्थों के अतिरिक्त 
श्रन्य भी जो जो उपयोगी पुरातन या नवीन साहित्य है, उसको 
हिन्दी-अनुवाद-सद्दित प्रकाशित करने में उनकी लक्ष्मी का 
सद॒पयोग किया जावे । इसका मूल्य करीय करीव लागत से 
भी फम है फिर भी आधिक जान पड़े तो सममना चाहिये कि 
कागज, छपाई आदि सब वस्तुये आज कल बहुत मेँहगी है। 
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हमारा उद्देश यथासम्भव सस्ते में हिन्दी-अनुवाद-साहित जनसा- 

३ $०.] [क है. । 
हित्य अचारित करने का है, इसलिये उद्देश की तफे विशेष 
ध्यान दिया जाताहै । 


आत्मानन्द जैनपुस्तक प्रचारक मंडल, निवेदक--- 
रोशनमोहल्ला, आगरा । त्तन्त्री- 


वक्तव्य. 

वा. 
कमेग्रन्थों का महत्त--यह सब को विदित ही है कि 
अैनसाहैत्य मे कमेप्रन्थों का आदर कितना है। उनके महत्त्व 
के सम्बन्ध में इस जगह सिफे इतना ही कहना बस है कि जेन- 
आगमसो का यथाये व पारिपूण ज्ञान, कमेतत्व को जाने विना 
किसी तर४ नहीं हो सकता ओर कर्मतत्त्व का स्पष्ट तथा कऋ्रम- 
पूवेक ज्ञान जैसा कमैप्रन्थों के द्वारा किया जा सकता है वैसा 
अन्य अन्धो के द्वारा नहीं। इसीकारण कर्मंविषयक अनेक 

प्रन्‍्थों मे से छह कमग्रन्थो का प्रभाव आधिक है । 


हिन्दी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता--हिंन्दी भाषा 
सारे हिन्दुस्तान की भाषा है । इसके सममने वाले सब जगह 
पाये जाते हैं | कच्छी, गुजराती, मारवाडी, मेवाढी, पंजावी; 
बंगाली, मठरासी तथा सालवा, मध्यप्रान्त और यु० पी०, 
विद्र आदि के निवासी सभी, हिन्दी भाषा को बोल या समझ 
सकते हैं। कम से कम जैनसमाज में तो ऐसे स्नी या पुरुष 
शायद ही होंगे जो हिन्दी भापा फो समझ न सके । इस 
लिये सव को समभने योग्य इस भाषा में, कमेग्रन्थ ऐसे सबे- 
प्रिय प्रन्पो का अनुवाद बहुत आवश्यक समम्ता गया । 
इस के द्वारा भिन्न भिन्न प्रांत-निवासी, जिन की मातुमाषा 
जुदा जुदा है वे अपने विचारो की तथा भाषा की बहुत अशो 


( )? )2 


में एकता कर सकेगे। इस के सिवाय सथप्रिय हिन्दी भाषा 
के साहित्य को चारों ओर से पल्‍लवित करने की जो चेष्टा 
हो रही है उस में योग देना भी आवश्यक समझा गया। 
दिगम्वरभाई अपने उच्च उच्च भन्‍थों का हिन्दी भाषामे अनुवाद 
कराकर उसके साहैत्य की पुष्टि में योंग दे रहे हैं, ओर 
साथ ही अपने धार्मिक विचार, हिन्दी भाषा के द्वारा सब 
विद्यनों के सस्मुख रखने की पूण कोशिश कर रहे हेँ। 
श्वेताम्वरभाइयों ने अव तक इस आओर ध्यान नहीं दियों, 
इसलिये श्वेताम्बरसम्भदाय का अच्छे से अच्छा साहित्व, जो 
आक्ृत, संस्क्रत या गुजराती माषा मे श्रकाशित हो गया है उससे 
सर्वेसाधारण को फायदा नहीं पहुँच सका है । इसी कमी को 
दूर करने के लिये सबसे पहले, कमग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद 
की आवश्यकता सममी गई । क्योकि कमेग्रन्थो के पठन-पाठन 
आदि का जैसा अचार ओर आदर श्वेताम्वर सम्प्रदाय में देखा 
जाता हे वेसा अन्य अन्धों का नहीं | 


अनुवाद का स्वरूप---कर्मगन्थो के क्रम आर पढ़ने 
वाले की योग्यता पर ध्यान दे करके, प्रथमक्मग्न्ध तथा दूसरे 
आंदि अगले कमेग्रन्थो के अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा सा 
अन्तर रक्खा गया है | प्रथमकमेग्रन्थ से कमेविषयक पारिसाधिक 
शब्द प्राय: सभी आ जाते हैं तथा इसके पठन के सिवाय 
अगले क्मप्रन्थो का अध्ययन ही लाभदायक नहीं हो सक्तता, 
इसालैये इस के अनुवाद में गाथा के नाँचे अन्वयपूवक शब्दशः 
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भथे देकर, पीछे भावार्थ दिया गया है | प्रथमकमेप्रन्थ के 
पढ़ चुकने के वाद अगले कर्मग्रन्थों के पारिभाषेक शब्द बहुधा 
धालम हो जाते हैं, इसलिये उनके अनुवाद में गाथा के नीचे 
एल शब्द न लिख कर सीधा अन्वयाथे दे दिया गया है ओर 
'अ्नन्तर भावाथ | दूसरे, तीसरे आदि कमंग्रन्थो मे गाथा के 
नीचे संस्क्रत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने 
ले अनायास ही गाथा के अथे को सममक सकें। 


उपयोगिता--हमारा विश्वांस हे कि यह अनुवाद 
वेशेप उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो इसकी भाषा 
हेन्दी है और दूसरे, इसका विषय महस्वपर् है| इस के 
प्रतिरिक आज तक कअमंग्रन्थों का वततमान शैली मे अनुवाद, 
केसी भी भापा में अकट नहीं हआ । यद्यपि सब कमेग्रन्थों 
र गुजराती भाषा में टवे हैं, जिन में से औजयसोमसूरि- 
उत तथा जीवाबैजयजी-कृत टवे छप गये हैं, श्रीमातचनद्र-कृत 
वा, अभी नहीं छुपा है, ओर एक टवा जिसमें कत्तों के 
#म का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के भ्रीचिन्तामाशिपा- 
वनाथ के मान्द्रि के भाण्डागार से श्राप्त हुआ है | यह टवा 
पी लिखित है। इसकी भाषा से जान पड़ता है कि यह दो 
पताव्दियों के पहले बना दोगा। ये सभी टबे पुरानी गुज- 
वी भाषा में हैं। इनमें से पहले दो टवे जो छप चुके हैं 
/नका पठन-पाठन विशेषतया प्रचलित है | उन के विचार भी 
'म्मीर ह | इस अनुवाद के करने मे रका के अतिरिक्त उन 
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दो टवों से भी मदद मिली दे पर उनकी वर्णन-शेली आचीन 
होने के कारण, आज कल के नवीन जिज्ञासु, कमेग्रन्थी का 
अनुवाद वर्तमान शैली में चाहते हैं । इस अनुवाद में जहाँ 
तक हो सका, सरल, संक्षेप तथा पुनराफै-रादेत शली का 
आदर किया गया हैं। अतः हमें पूर्ण आशा है कि यह अछु- 
वाद सवेत्र उपयोगी होगा | 


पुस्तक को उपादेय वनाने का यत्न--हस जानते है 
कि कमेतत्त्व के जो जिज्ञासु, अगले कमेग्रन्थों को पढने नहीं 
पाते वे सी प्रथम कर्मग्रन्थ को अवश्य पढते हैं, इसलिये इस 
प्रथम कर्संम्रन्थ को उपादेय बनाने की ओर यथाशक्ति विशेष 
ध्यान दिया गया है । इस में ,सब से पहले एक विस्तृत प्रस्ता- 
वना दी हुई है जिसमे कमेवाद ओर कमेशासत्र से सम्बन्ध रखने 
वाले अनेक आवश्यक अशों पर विचार प्रकट किये हैं । साथ 
ही विषयमवेश ओर प्रन्धपरिचय से भी अनेक आवश्यक 
बातों का यथाशक्ति विचार किया है; जिन्हें पाठक, स्वयं पढ़ 
कर जान सकेंगे । अनन्तर अ्न्थकार की जीवनी भी सप्रमाण 
लिख दी गई है | अनुवाद के बाद चार परिशिष्ट लगा दिये 
गये हैं । जिन में से पहले परिशिष्ट मे श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनो 
सम्प्रदाय के कमेविषयक ससान तथा असमान [पेद्धान्त तथा 
भिन्न मिन्न व्याख्यावाल समान पारिभाषिक शब्द और समा- 
नाथेक भिन्न भिन्न संज्ञायें संग्रह की हैं। इस से द्गिम्वर सम्प्र- 
दाय का कमेविषयक गोम्मटसार और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 


तट 
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रूमेग्रन्थ के बोच कितना शब्द ओर अथे-भेद हो यया है इसका 
दिग्देशन पाठकों को हो सकेगा । 


साधारण श्वेतास्वर और दिगम्बर भाइयों मे साम्प्रदा- 
यिक हठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक दूसरे के 
अतिछित और प्रामाणिक भन्‍थ को भी मिथ्यात्व 'का साधन 
समझ बैठते हैं ओर इस से वे अनेक जानने योग्य बातो से 
चश्चित रह जाते हैं। प्रथम परिशिष्ट के द्वारा इस हठ के कम 
होने की, और एक दूसरे के प्रन्थों ध्यान-पूनेक पढ़ने की रुचि, 
सर्वसाधारण में पेदा होने की हमें बहुत छुछ आशा है। 
श्रमान्‌ विपिनचन्द्रपाल का यह कथन बिलकुल ठीक है कि 
“नमेन्न भिन्न सम्प्रदायवाले एक दूसरे के प्रामाणिक अनन्‍्थों के 


ः न देखने के कारण आपस मे विरोध किया करते है [” इसलिये 


प्रथम परिशिष्ट देने का हमारा यही उद्देश्य है कि श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनो एक दूसरे के अन्थों को कम से कम देखनें की 
ओर ऊुके---कृप-मण्ड्कता, का त्याग करें । 


दसरे पारोशिष्ठ के रूप मे कोप दिया हैँ, जिसम प्रथम 
क्रमग्रन्थ के सभी प्राकृत शब्द हहिन्दी-अथ के साथ दाखंल 
किये हैं । जिन शब्दं। की विशेष व्याख्या अनुबाद से आगई 
+ उत्त शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के विशेष 
उ्याख्या के पछ का नम्बर लगा दिया गया है। साथ ही प्राकृत 
की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतल्नो को चहुद 


( ६ ) 

सरलता हो सकती है। कोष देने का उद्देश्य यह है कि आज 
कल प्राकृत के सबवेग्यापी कोष की आवश्यकता समभी जा 
रही है ओर इस के लिये छोटे बड़े प्रयत्न भी किय जा रहे 
हैं। हमार! विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत प्रन्ध के पीछे 
दिये हुये कोष के द्वारा महान्‌ कोष बनाने में चहुत कुछ मदद 
मिल सकेगी । महान कोष को बनाने वाले, भत्येक देखने योग्य 
प्रन्थ पर उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे सकते, जितनी कि 
बारीकी से/उस एक एक ग्रन्थ को मूल मात्र या अनुवाद-सहित 
प्रकाशित करने वाले । 


तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथाये दी हुई हैं. जिससे कि मूल 
मात्र याद करने वालो को तथा मूल मात्र का पुनरावत्तन करने 
वालों को सुभीता दो | इस के [तिवाय ऐतिहासिक दृष्टि से 
याँ विषय-दृष्टि से मूल मात्र देखने वालो के लिये भी यह 
परिशिष्ट उपयोगी होगा । 


चौथे परिशेष्ट में दो कोष्टक हैं जिनमें ऋमश॥३ श्वेताम्ब॒र्सय 
द्गिम्बरीय उन कफैसेविषयक ग्रन्थों का संज्षिप्त परिचय कराया 
गया है जो अब तक प्राप्त है या न होने पर भी जिनका 
परिचय माज्न सिला है | इस परिशिष्ट के द्वारा श्वेताम्बर तथा 
दिगम्वबर के कमसाहित्य का परिमाण ज्ञात होने के उपरान्त 
इतिहास पर भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा । 


( ७ ) 


“ इस तरद्द इस प्रथम कर्मग्रन्थ के अनुवाद को विशेष 
उपादेय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के .अनु- 
सार कोशिश की गई है। अगले कमंग्रन्थों के अनुवादों मे भी 
करीव करीब परिशिष्ट आदि का यही क्रम रक्खा गया है । 
यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि 
कमग्रन्थों के अुवाद, जो अभी नहीं छुपे है उनमें विशेषता 
' ज्ञाने की चेष्टा की जावेगा । 


इस पुस्तक क॑ सकलन में जिनसे हमे थोड़ी या बहत 
किसी भी प्रकार की मदद मिली हे उनके हम ऋतज्ञ हैं । 
इस पुस्तक के अन्त से जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है 
उसके लिये हम, प्रवत्तेक आसमान कान्तिविजयजी के शिष्य 
श्रीचतुराषिजयजी के पूरणुतया कृतज्ञ हैं, क्योकि उनके द्वारा 
सम्पादित प्राचीन कसग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परिं- 
शिप्ट दिया गया है | तथा हम, श्रीमान्‌ सहाराज जिनविजयजी 
ओर सम्पादक, जैनहितैपी के भी हृदय से कृतन्न हैं। क्योकि 
है, स, १६१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितेषी की संख्या मे 
उक्त मुनिमहाराज का “ जैनकर्मवाद और तहिषयक साहित्याँ 
शीषक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर की सम्पादकीय 
टिप्पनी से उक्त परिशिष्ट तैयार करने में सवेथा मद॒द मिली है। 

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त 


में उन से इतनी ही प्राथना करते हूँ कि यदि वे इस में रही हुई 
त्रटियां को सहृदभाव से हमें साचित करेंगे ता हमारे स्नेहपूरों 


( झ ) 


हृदय को बिना ही सोल थे सदा के लिये खरराद सकेंगे। विशिष्ट 
योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी कृति को पृर्ण नहीं 
देख सकता, वह सदा दी नवनिता के लियें उत्सुक रहता है। 
इतना दी नहीं, यदि कोई सखा उसे नर्वान और वास्तविक पथ 
दिखावे, तो वह सदा उसका कुतज्ञ वन जाता है-इस नियम 
की गम्भारता को पूर्णतया समभने की बुद्धि सदैव बनी रहे 
यही हमारी परमात्मदेव से साबैनय प्रार्थना है । 
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कमवाद का सन्तव्य | 







हे 0 म-वाद का मानना यह है कि सुख-दुःख, सम्पाति- 
। विपात्ति, ऊँच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ दृष्टि- 
गोचर होती 5», उनके होने में काल, स्वभाव: 
पुरुषाथ आदि श्रन्य अन्य कारणों की तरह कर्म भी एक 
कारण है । परन्तु अन्य दर्शनों की तरह कमेवाद-प्रधान जेन- 
दृशन ईश्वर को उक्त अवस्थाशञ्रों का या स॒ष्टि की उत्पत्ति का कारण 
नहीं मानता । दूसरे दर्शनों मे किसी समय स॒ट्टि का उत्तन्न-होना 
माना गया है, अतणव उनमें सृष्टि को उत्पत्ति के साथ किसी न 
किसी तरद्द का ईश्वर का सम्बन्ध जोड दिया गया है। न्‍्याय- 
दरशन में कद्या है कि अच्छे-चुरे कमे के फल इंश्वर की प्रेरणा से 
मिलते हैँ,-“'तत्कारितलादहे तु: गितससूच्र श्र०शश्ा० १सू० २१] 

वेशेपिकदशन में ईश्वर को सृष्टि का कती मान कर, 
उसके स्वरूप का वन किया है] देखो, प्रशस्तपाद-भाष्य पृ०४८ ] 


६ २ ) 


योगदर्शन में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम 
-जड़ जगत का फेलाव-माना है [ देखो, समाविषाद सू० २४ का * 
भाष्य तथा टीका | । 
ओर श्री शडकराचार्य ने भी अपने ब्रप्मसृत्र के भाष्य में 
उपनिपद्‌ के आधार पर जगह जगह ब्रह्म को साष्टि का उपादान 
कारण सिद्ध किया है, जमेः 
“चेतनमेकमादितायं मक्म क्षीरादिवदेगादिवच्चानपक्ष्य 
वाह्यतापन स्वयं परिणममान जगतः कारणामीति 'रिथितम । 
[ झद्या० २--१-१ ६ का भाष्य ] 
“तस्नादशेपवरत्तुवपिवनबेद सर्वाविद्यान सर्वस्य वद्षकार्य 
तापक्षयोपन्यसत्यत ह्ञति द्रष्टव्यम | “ 
| भद्य० आ० २ पा० ३ ० १ स्‌० ६ फा साप्य ] 
“अतः श्रुतिग्रामाण्वादेकस्मादबह्मण आऊाशादियहाभृतो- 
तापिक्रमेण जगज्जातमिति निरचीयते । 
[ अद्ज० 'अ० २ पा० ३ श्रा० १? स्‌० ७ का भाष्प ] 
परन्तु जीवो से फल भागदाने के लिये जनदर्शन इन्चर को 
कम का प्रेरक नहीं मानता । क्योकि कर्मचाद का मन्तब्य है कि 
जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है वसे ही उसके फलकोा भोगने 
से भी। कहा है कि--यः कर्ता ऊमसेदाना, भोक्ता कर्मफ्लत्य च 
संसर्तता पारोगिवाता त्त छात्मा वान्यलक्षण: ॥ १ ॥ इसी प्रकार 
जैनद्शन इंश्वर को सृष्टि का अधिष्टाता भी नहीं मानता. क्‍यों 
कि उसके मत से सृष्टि अनादि-अननन्‍्त होने से वह कभी अपूच 
उत्पन्न नहीं हुई तथा वह स्वयं ही परिणमन-शील है इसालिये, 
इंश्वर के अधिष्ठान फी अपेक्षा नहीं रखती । 


( ३ ) 


कमवाद पर होनेवाले मुख्य आज्षिप 
ओर + 
उनका समाधान । 

इश्वर को कतो या प्रेरक माननेवाले, कमेवाद पर नचे 
लिखे तीन आक्षिप करते हेँः--- 

[ १] घड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चौजे यदि किस; 
व्याक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिए सम्पूर जगव्‌ ,जो कार्य 
रूप दिखाई देवा है, उसका भी उत्पादक, कोई अवश्य द्वेना चाहिरे 

' [२] सभी प्राणी अच्छे या छुरे कर्म करते हैं, पर कोः 
बुरे कमें का फल नहीं चाहता ओर कमे, स्त्रय जड़ होनेसे किसी 
चेतन की प्रेस्णा के विना फल देने में असमथथ है। इस लिये 
कर्वादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर दी आ्राखियों को 
कम-फल भोगवाता है । | 

[ ३ ] ईश्वर एक ऐसा व्याक्ते होना चाहिये कि जो सदा 
से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेत्षा भी जिसमे कुछ विशेषता 
हो | इसलिये कर्वाद का यह मानना ठोक नहीं कि कमे से 
छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अथोत्‌ ईश्वर हो जाते हैं । 

[ क ] पहले आल्षेप का समाधानः-यह जगत किसी 
समय नया नहीं वना-बह सदाही से हे। हाँ, इसमे परिवर्तन 
हुआ करते हैं. | अनेक परिवर्तन ऐसे होते है कि जिनके द्वेनि में 
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मनुव्य आदि प्राणीवर्ग, के प्रयत्न की अपेक्षा देखी जातो है; 


फित 
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तथा ऐसे परिवर्तन भी दोते हैँ कि जिनमें किसी के प्रयत्न की 
अपे्षा नहीं रहती । वे जड़ तत्त्वों के तरह तरह के सेयोगों से - 
उप्णता, वेग, क्रिया आदि शाक्षिया से-चनत रहत है| उदाहरणाथ 
मिट्टी, पत्थर आदि चीज के इकट्ठा होने स छाट-माट 
टौले या पहाड़ का बन जाना; इधर उधर से पानी का प्रवाह |मेल्र 
जाने से उन्का नदीरूप में बहना, भाष का पानीरूप से वरसना 
और फिरसे पाती का भापरूप वन जाना, इत्यादि । इसालिये इश्वर 
को सष्टि का कर्ता मानने' की कोई जरूरत नहीं है । 


[ख ] दूसरे आक्षेप का समाधान+-श्राणी जेसा कमे करते 
है, वसा फल उनको कम के द्वारा ही मिल जाता है | कमे जड़ है 
ओर प्राणी अपने किये बुरे कमे का फल नहीं चाहते यह ठीक है, 
एर यह ध्यानम रखना चाहिये कि जीव के-चेतन के-संग से कमे 
में ऐसी शाक्तत पेंदा हो जाती है कि जिस से वह अपने अच्छे-बुरे 
बिपाको को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कमैवाद यह 
नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के सिवाय ही जड कमे भोग देने 
में सम हे । बह इतना ही कहता है कि फल देने के लिये हे श्वर- 
रूप चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योकि सभी 
जीब चेतन हैं वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि 
वेसीददी चन जाती है,जिससे बुरे कम के फल की इच्छा न रहने पर 
भी वे ऐसा कृत्य कर बेठते हैं कि,जिससे उनको अपने कर्मानुसोर 
फल मित्र जाता है।कम करना एक बात है और फल को न चाहना 


जब 
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दूसरी वात, केवल चाइना न होने ही से किये कम का फल मिलने 
में रुक नहीं सकता | सामग्री इकट्ठी हो गई फिर, कार्य आप ही 
आप होने लगता है। उदाहरणाथ-एक सनुप्य धूपमे खड़ा है, गर्म 
चीज़ खाता है और चादता है कि प्यास न लगे, सो क्‍या किसी 
त्रद प्यास रुक सकती है ? इंश्वर-कतृत्व-चादी कहते है कि ईश्वर 
की इच्छा से प्रेरित होकर कम, अपना अपना फल प्राणियों पर 
प्रकट करते दे । इस पर करमवादी कहते है कि कम करने के समय 
परिणामानुसार जीवमें ऐसे संस्कार पड़ जाते हैँ कि जिनसे प्रेरित 
होकर कत्तो जीव, कम के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म, 
छघनपर ऋपने फलको आप ही प्रकट करते हैं । 

! ग] तीसरे आत्ेप का समाधान!-ईश्वर चेतन ६ ओर 
जीव भी चतन, फिर उनमे अन्तर ही क्या हैं हों, अन्तर इतना 
हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियां आवरण से घिरी हुई हैं 
ओऔर इश्वर की नहीं। पर, जिस समय जीव अपने आवरण को 
हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियां पूर्णरूप मे 
प्रकाशित हो जाती हैं फिर, जीव और इंश्वर में विपमता किस 
बात की ? विपमता का कारण जो ओपाधिक कर्म है, उस के 
हट जाने पर भी यदि विपमता बनी रही तो फिर भुक्ति दी 
क्या दे १ विषमता का राज्य संसार-तक ही परिमित है, आगे 
नहीं | इसलिये कमंवाद के श्रतुसार यदद मानने में कोई आपात्ति 
नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हें | केवल विश्वास के बल 
पर यद्द कदना कि इंश्वर एक ही होना चाहिये, उाचित नहीं। 
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सभी आत्मा तात्विक दृष्टि से ईश्वर ही हैं; केवेल वन्धन के 
कारण ये छोटे-मोटे जीवरूप में दखे जाते हँ--यह सिद्धान्त सभी 
को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूर्ण वल देता हे । 


व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की 
उपयोगिता। 


इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखने वाले किसी 
कास से जब सलुप्य प्रवात्ति करता है तव यह तो असम्भव ही 
है कि उसे किसी न किसी विष्न का सामना करना न पढ़े | सब 
काम में सव को थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानासिक 
बिघ्त आते ही हैं । ऐसी दशा मे देखा जाता है कि वहुत लोग 
चव्चल हो जाते हैं. | घबड़ा कर, दूसरो को दूपित ठहरा कर 
उन्हें कोसते हैं । इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाइरी 
दुश्मन बढ़ जाते हैं दूसरी तरफ बुद्ध आध्थिर होने से अपनी 
भूल दिखाई नहीं देती । अन्त को मनुष्य व्यग्रता के कारण 
अपने आरस्भ किये हुये सब कामा को छोड़ बैठता है और 
अयत्न तथा शक्कि के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इस- 
लिये उस समय उस मनुष्य के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्य- 
कता है कि जो उस के बुद्धि-नेन्न को स्थिर कर उसे यह देखने 
में सद॒द पहुँचाये कि उपस्थित विष्न का असली कारण क्‍या 
है १ जहां तक बुद्धिमानों नेविचार किया है यही पता चला है 
(कि ऐसा गुरु, कमे का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास 


। 
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करना चाहिये के चाहे में जान सकूँ या नहीं, लेकिन मेरे 
विष्न का भीतरी व असली कारण मुझ में ही होना चाहिये । 
(जिस हृदय-भूमिका पर विघ्न-विष-बुक्त उगता, है. उसका बीज 
भी उसी भूमिका से वोया हुआ होना चाहिये। पवन, पानी 
आदि वाहरी निमित्तो के समान उस विध्न-विष-तृक्ष को अकु- 
रित होने मे कदाचित्‌ अन्य कोई व्याक्ते निमित्त हो सकती हे, 
पर वद्द विध्न का वीज नहीं--ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि- 
नेत्र को स्थिर कर देता है जिससे वह अड़चन के असली कारण 
को अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे को कोसता हे 
ओर न घवड़ाता है । ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय से इतना 
चल प्रकट होता है कि (जस से साधारण संकट के समय : 
विक्तिप्त होने वाला वह वड़ी बड़ी विपात्तियों को कुछ नहीं 
सममता ओर अपने व्यावहारिक या पारसार्थिक काम को पूरा" 
ही कर डालता है'। मनुष्य को किसी भी काम की सफलता 
के लिये परिपूर्ण द्ार्दिक शान्ति प्राप्त करना चादिये, जो एक. 
सात्र-कमे के सिद्धान्त ही से हो सकती है । ऑधी ओर तूफान 
में जैसे द्विमालय का शिखर स्थिर रहता है बेसे ही अनेक 
अतिकूलताओं के समय -शान्त भाव में स्थिर रहना, यही 
सच्चा मनुष्यत्व हे जा कि भूतकाल के अनुभवों से शिक्षा 
देकर मनुष्य को अपनी भावी भलाई के लिये तेयार करता है। 
परन्तु यद्द निम्चित दे कि ऐसा मनुष्यत्व, कर्म के सिद्धान्त पर 
विश्वास किये बिना' कभी आ नहीं सकता |इस 'से यही 


( रे ) 


कहना पढ़ता है कि क्‍या व्यवह्ार-क्या परमार्थ सब जगह कर्म 
का सिद्धान्व एकसा उपयोगी है । कमे के सिद्धान्त की श्रे्ठता 
के सम्बन्ध में डा० मेक्‍्समूलर का जो विचार है. वह जानने 
योग्य है | वे कहते है।--- 

“यह तो.निश्वित है कि कममत का असर मनुष्य-जावन 
पर वेहद हुआ है । यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े के 
वतसान अपराध के सिवाय भी मुझको जो छुछ भोगना पड़ता 
है बह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्ज 
को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को 
सहन कर लेगा। ओर वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि 
सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी 
से सवेष्यत के लिये नीति की सम्राद्धि इकट्टी की जा सकती है 
ता उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपही आप 
होंगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह 
नौतिशासत्र का सत ओर पदथशास्ष का बल-संरक्षण-सम्बन्धी 
मंत समान ही है | दोनो मत का आशय इतना ही है कि 
किसी का नाश नहीं होता । किसी भी नीतिशिक्षा के आत्तित्व 
के सस्वन्ध में कितनी ही। शडका क्यों न हो पर यह निर्विवाद 
सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक जगह माना गया है, उस 
से लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुये हें और उसी मत से मनुष्यों 
को वर्तमान संकट मेलने की शाक्ति पदा करने तथा भविष्यत्‌ 
जोवन को सुधारने में उत्तेजल मिला है [” 
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कमवाद के समुत्थान का काल 


ओर 
हि मत उप्तका साध्य ् हे 

कमवयाद फे विपय में दो प्रश्न उठते ह-(१) कमे-वाद का 
आविभोाव कब हुआ ओर (२) वह क्यो 

(१) पहले प्रश्न का उत्तर दो--परम्परा और ऐतिदासिक-- 
हष्टिश्रों से दिया जा सकता है | परम्परा के अनुसार यह कहा 
जाता है कि जेनथरम ओर कर्मवाद का आपस में सूर्य ओर 
फिरण का सा मेल है । किसी समय,' किसी देशविशेप मे 
जैनधर्म का अभाव भले ही देख पडे, लेकिन उस का अभाव 
सब जगह एक साथ कभी नहीं होता। अतण्व सिद्ध है 
कि कमेवाद भी प्रवाह-रूप से जेनघधर्म के साथ साथ अनाद 
है--अथोत्‌ बह अभूतपूर्व नहीं दे । 

परन्तु जनतर जिज्ञासु और शतिद्दास-प्रमी जैन, उक्त परम्परा 
फो बिना ननु-नच किये मानने के लिए तेयार नही। साथ ही के 
लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिय गये उत्तर को मान 
लेन में तानेक भी नहीं सकुचात । यह वात निर्विवाद सिद्ध हे 
कि इस समय जो लैनघर्म श्वेताम्बर या ठिगम्बर शाखारूप से 
वर्तमान है, इस समय जितना जेन-तत्त-स्ान है और जो विरशेष्ट 
परम्परा हैं बह सब, भगवान महावीर के विचार का बित्र है। 
समय के प्रभावसे मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता 

, रहता है, तथापि धारशाशील और रक्तण-शाल जैनसमाज के 

लिए इतना निःसंकोंच फद्दा जा सकता द्वे कि उसने तत्त्व-तान 
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के प्रदेश में भगवान्‌ महावीर के उपदिष्ट तत्वों से न तो अधिक 
गवेषणा की हैँ और न ऐसा सम्भव दी था । परिस्थिति के 
चदल जाने से चाहे शाल्रय भाषा ओर ग्रतिपादन शैली, मूल 
प्रवर्तक की भापा ओर शेली से कुछ बदल गई हो, परन्तु इतना 
सनिश्चित है कि मूल तत्त्वो में ओर तत्त्व-ज्यवस्था मे कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ा हैं। अतएव जन-शाम्र के नयवाद, निक्षपवाद 
स्थादवाद आदि अन्य वादा के समान कमेवाद का आविभोच 


भी भगवान महावीर से हुआ ह-यह मानने म॑ किसी प्रकार 
की आपात्ति नही की जा सकती | वरतेमान लैन-आगस, किस 
समय ओर किसने रचे, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की दृष्टि से 
भत्ते ही विवादास्पद हो, लेकिन उनको भी इतना तो अवश्य मान्य 
है कि वर्तमान जेन-आगम के सभी विशिष्ट ओर सुख्यवाद 
भगवान्‌ सहादीर के विचार की विसूति है। कमेवाद, यह 
जनों का असाधारण व मुख्यवाद है इसलिये उसके, भगवान 
महावीर से आविभूत होने के विषय से किसी प्रकार का सन्देदद 
नहीं किया जा सकता । भगवान सहावीर हावीर को निवाण प्राप्त हुए 
१४४४ वष वीते । अतएवं वर्तमान कमंवाद के विषय से यह 
कहना कि इसे उत्पन्न हए ढाई हजार बष हुए. सवंधा प्रामा- 
शखिक है । भगवान्‌ गवान्‌ सहावीर के शासन के साथ कमेवाद का 
एसा सस्वन्ध है कि यदि वह उससे अलग कर दिया जाय तो 
उस शासन स शासनत्व ( विशेषत्व ) ही नहीं रहता---इस 


वात का जनधम का सुक्ष्म अवलोकन करने वाले सभी 
गंतिह्यासक भली भांति जानते हैं । 


( ११ 9 


इस जगह यह कहा जा सकता है कि “भगवान महावीर के 
समान, उनसे पूर्व, भगवान्‌ पार्शनाथ, नेमिनाथ आदि हो गये हैं। 
वे भी जनघम के स्वतंत्र प्रवतेक थे; ओर सभी ऐतिहासिक उन्हें. 
जैनधर्म के धुरंधर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर करमंवाद 
के आविभाव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढाने में क्या: 
आपत्ति है !” परन्तु इस पर कहना यह हे कि कर्मवाद के उत्थान 
के समय के विषय म॑ जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हो कि जिस 
के मानने में किसी को किसी प्रकार कीं आनाकानी न हो | 

यद्द वात भूलनी न चाहिए कि भगवान नेमिनाथ तथा पाश्वेनाथ 

आदि जेनधर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने जैनंशासन 
को प्रवर्तित भी किया; परन्तु वतमान जैन-आगस, जिन पर इस 
समय जेनशासन अवलम्बित है वे उनके उपदेश “की सम्पात्ति 
नहीं । इसलिए कमे-वाद के समुत्थान का ऊपर जो समय दिया 
गया दे उसे अशदकनीय सममना चाहिए । 

(२) दूसरा प्रश्न, कर्म-बाद का आविभाव किस प्रयोजन 
से हुआ यद्द दे। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन 
_मुख्यतया बतलाये जा सकते हें; 
(१) वदिकधम की इश्वर-सम्बन्धिनी मान्यता में जितना 

अश भ्रान्त था उसे दूर करना | 
(२) बोद्ध-धर्म के एकान्त क्षणिकवाद को अयुक्त वतलाना । 
(३) आत्मा को जड़ तत्वों से भिन्न-स्वतंत्रतरव-स्थापित 

करना |... द 
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इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिये के 
आांयाव में भगवान महावीर के समय कौन कौन धममं थे और 


उनका मन्तव्य कय था | 
(१) इतिहास बतलाता है कि उस समय भारतवर्प में अैन 


4० 


के अतिरिक्त वेदिक और बौद्ध दी ही धमे मुख्य थे, परन्तु दोनों 
, के सिद्धान्त मुख्य २ विषयों में बिलकुल जुदे थे । मूल बंदी मे, 
' डपानिषदों | में, स्थृतियों में ओर वेदानुयायी कातिपय दरोर्नों 
में ईए्वर-विषयक ऐसी कल्पना थी [कि जिससे सर्वे साधारण 


# सूर्याचन्द्रमसो घाता'यथा पृवमकल्पयत । 


दिवं च एथिवीं चान्तरित्तमथों स्व. . ॥ ु 
_[ तेट० म० १० सू० १६ म० ३ ] 


४ यंतों वा इंसानि भूतानिं जायन्‍्ते | येन जातानि जीवन्ति। 

यत्रयन्त्यमिसपिशन्ति तद्दिजिल्नासस्व । तद्मद्वेति । 
_[ नैत्ति० १-१ ] 

 आसीदिद तमो5भतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 
प्ग्रतक्येमविज्ञेय प्रसुप्तमिव सब्बेत ॥ १-९ ॥ 
ततस्स्वयभ्‌ भगवानअ्ण्यक्ी व्यन्जयन्निद्म। 
महाभुतादिवत्ताज।' प्रादुरासीससोनुद' ॥ १-९ ॥ 
सो5भिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिरुतुविजिधाः प्रजा। । 
अप एवं ससजोदा तासु वीजमवासूजत्‌॥ १-८॥ 
तदश्डमभवद्धम सहर्सांशंसमम्रसम | _ 

' तस्मिक्षज्षे स्वयं भक्षा सब्वेज़ोकपितामहः ॥ १-६ ॥ 
| _ मनुस्मृत्ति 


ब् 
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का यह विश्वास हो गया था कि जगत का उत्पादक ईश्वर ही 
है, वही अच्छे या बुर कर्मों का फल जांबों से भोगवाता है; 
कर्म, जड़ द्वोने से इप्वर की भेरणा के बिना अपना फल भोगा 
नहीं सकते; चाहे कितनी दी उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु 
बह, अपना विकास करके ईश्वर छो नहीं सकता; अन्तकों 
जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं "और इंश्चर के अनुप्रद फे सिवाय 
संसार से निस्तार भी नहीं हों सकता; इत्यादि । 

इस प्रकार के विश्वास में भगवान महावीर को तीन 
मूलें जान पर्ढी--- 


(१) फतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयोजन सृष्टि में इस्तत्तप 
फरना | 


(+२ ) आत्मस्वातत््य का दब जाना । , 


(३) फर्म की शाक्ति का अछान। 


इन भूलों फो दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति 
जनाने के लिए भगदान मद्दावीर न वढड़ी शान्ति व ग्स्भोरता 
पूर्दधक कमेवाद का उपदेश दिया । 

(२) यद्यपि उस समय थोंद्ध धर्म भी प्रचलित था, 
परन्तु उसमें जसे ईश्वर कतृत्व का निषेध न था वेसे स्वीकार 
भी न था। इस विपयम बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे। उनका 
उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव फेलाने का था | 
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उनकी तत्त्वप्रतिपादन सरणी भी तत्काज्नीन उस उद्देश्य को 
अनुरूप ही थी बुद्ध भगवान्‌ स्वयं, [कर्म ओर उसका विपाक 
मानते थे लेकिन उनके सिद्धान्तम क्षणिक्र वाद को स्थान था। 
इसलिए भगवान्‌ महावीर के कमंवाद के उपदेश का एक यह 
भी गूढ साध्य था फि* “यदि आत्मा को क्षणिक सात्र मान लिया 
जाय तो कमे-विपाक की किसी तरह उपपत्ति हो नहीं सकती। स्वक्ृत 
कर्म का भोग ओर परकृत कर्म के भोग का अभाव तभी घट 
सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय 
ओर न एकान्त क्षशिक |” 

(३ ) आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मचादी 
मैेजूद थे | वे भोतिक देह नष्ट होने के बाद ऋृतकर्म-भोगी 

: पुनजन्मवान्‌ किसी स्थायी तत्त को नहीं मानते थे यह दृष्टि 

भगवान्‌ महाचीर को वहुत सकुचित जान पड़ी। इसी से उसका 
निराकरण उन्होने कमेवाद द्वारा किया | 


कमशास्त्र का परिचय । 


_ यद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्सम्पन्धी 
विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रन्थ 


 कम्मना चत्तती छोको कम्मना चचत्तती पजा | 
कम्मानियधना रुत्ता रथस्पाणीव यायतो ॥ 
[ इत्तनिपात, वासेठसुत्त, ६१ ] 
[ य कम्म॑ करिस्सामि कल्याण था पापक वा तस्स दायादों 
भविस्सामि । 
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[ भयगुत्तरानिकाय ] 


( #* ) 


उस सादित्य में दृष्टि गोचर नहीं होता । इसके विपर्रत जेनदर्शन 
में कमे-सम्बन्धी विचार सूच्रम, व्यवस्थित और अतिविस्तत हैं। 
श्रतएव उन विचारों का प्रातिपादक शासत्र, जिसे 'कमंशाश्राया 
'कम-विपयक साहित्याँ कहते हैं, उसने जेन-साहित्य के वहत 
बढ़े भाग को रोक रकक्‍्सा है फमे-शाज को जन-साहित्य का हृदय 
कहना चाहिये। यों तो अन्य विपयक जेन-प्रन्थो मे भी कमे की 
थोड़ी चहुत चचो पाई जाती हैं पर उसके स्वतत्र प्रन्ध भी 
अनक हैँ | भगवान मद्ावीर ने कमंवाद का उपदेश दिया। 
उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्शदाय-भेद, 
सकलना आर भाषा का दाऐ से उसमे कुछ पारेचतंन अवश्य 
| गया है। 

(१) सम्पदाय-भेद । भगवान्‌ महावीर का शासन, 
श्वेताम्वर |द्गम्बर दो शाखाओं में विभकत हुआ । उस समय 
फर्मेशासत्र भी विभाजित सा हो गया। सम्प्रदाय भेद की नीच, 
» से वञ-लेप भेद पर पड़ी हें क्रि जिससे अपने पितामह 
भगवान्‌ महावीर के उपदिष्ट कमें-तत््व पर, मिलकर विचार फरने 
'क्वा पुएय अवसर, दोनों सम्म्रठाय के विद्वानों को कभों प्राप्त 
नहीं हुआ। इसका फल यह हुआ कि मूल विपय में कुछ सत 
भद न होने पर भी कुछ पारिसापिक शव्दी से, उनकी उयाख्याओं 
में और कहीं कहां तात्पर्य में थोंढ़ा बहुत भद्‌ हो गया; जिसका 
कुछ नमूना, पाठक परिशिष्ट मे देख सकेंगे । 

(२ ) संकलना | भगवान महावीर से अब तक मे 
कर्मशासत्र की जो उत्तरोत्तत सकलना होती आई है, उसके 
स्थल दृष्टि से तीन विभाग घतलाये जा सकते हैं । 
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[ के ] पूवरात्मक कर्मशास्त्र--यह भाग सबसें बड़ा और 
सब से पहला है | क्योंकि इसका अस्तित्व तब तक माना जाता 
है, जब तक कि 'पूर्व-बिय्या विच्छिन्न नहीं हुई थी । भगवान 
महावीर के बाद करीब ६०० या १००० वष तक क्रम-हास-रूप' 
से पूरे विद्या वर्तमान रही । 'चोदह मे से आठवों पूचे, जिसका 
नाम 'कप्रमवाद' है, वह तो मुख्यतया कमे-विपयक द्वी था, 
परन्तु इसके आतिरिक्त दूसरा पूवे, जिसका नाम “अग्रायणीय' 
है, उसमें भी कमतत्त्व के विचार का एक 'कमप्राभत' नामक 
भाग था। इस समय श्वेताम्बर या दिगम्बर के साहित्य में 
पूवोत्मक कमेशात्ध का मूल अश वतेमान नहीं है । 


[ख] पूरे से उद्धत यानी आकररूप कर्मशास्र--यह 
विभाग, पहले विभाग से बहुत छोटा है तथापि वर्तमान अभ्या- 
सिओं के लिये वह इतना बड़ा है कि उसे आकर कर्मशास्तर 
कहना पड़ता है। यद्द भाग, सक्षात्‌ पूर्व से उद्धृत है ऐसा 

उल्लेख श्रेताम्बर, , दिगम्बर दोनों के अन्थे मे पाया जाता है | 
पूवे में से उद्धृत किये गये कर्म शास्त्र का अंश, दोनो सम्प्रदाय 
में अभी वर्तमान है। उद्धार के समय,, सम्प्रदाय भेद, रूढ़ हो 
जाने के कारण उद्धृत अश, दोनो सम्पदायों में कुछ भिन्न भिन्न 
नामसे असिद्ध है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में १ क्मप्रक्रति, २ शतक, 
३ पच्चसंगप्रद,ओर ४ सप्तातिका ये ४ मंथ ओर दिगस्‍्वर सम्प्रदायमे 
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१ महाकमप्रकृतिप्राशतत तथा २ कपायप्राभृत ये दो गन्ध 
पूर्वोद्धत माने जाते है । 

[ ग] प्राकरणिक कमेशाख-ज्ञहा विभाग, तीसरी संकलना 
का फल है। इसमें कमे-विपयक छोटे-बढ़े अनेक प्रकरण मन्ध 
सम्मिलित हैं । इन्हीं प्रकरण प्रन्थो का अध्ययन-अध्यापन इस 
समय विशपतया प्रचलित है । इन प्रकरणों के पढ़ने के वाद 
मधावी अभ्यासी आकर प्रन्थों को पढ़ते हैँ | आकर ग्रन्थों में 
प्रवेश करने के लिये पहले, प्राकरशिक विभाग का अवलोकन 
करना जरूरी दे । यह प्राकर्रणिक कमेशाखर का विभाग, विक्रम 
की आठवॉीं-नववी* शताब्दी से लेकर सोलहवी-सत्रहर्त शताब्दी 
तक में निर्मित व पल्ल॑वित हआ है । 

( ३ ) भापा-भाषा-दृष्टि से कमंशासत्र को तीन हिस्सों मे 
विभाजित कर सकते हैं। [क ] प्राकृत भापा मे, [ ख ] संस्कृत 
भाषा में और [ ग | प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं में | 

[क] भाक्ृत--प्वात्मक ओर पूर्वोद्धृत कमेशाख्र, इसी 
भाषा में बने हैं। आकरणिक कर्मशाश्ष का भी बहुत बढ़ा भाग 
प्राकृत भाषा दी में रचा हुआ मिलता है । मूल प्रन्थो के आति- 
रिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषा में बने हुए हैं। 

(ख] संस्कृत-पुराने समय में जो कमंशाश्ष बना है वह सब 
प्राकृत ही में, किन्तु पीछेसे संस्करत भाषा से भी कमेशात्र की 
रचना होने लगी । वहुतकर संस्कृत भाषा मे कमंशास््र पर टीका- 
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टिप्पण आदि ही लिखे गये हैं, पर कुछ मूल प्राकरणिक कमेशास्र 
ढोनो सम्प्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं । 

[ग] प्रचालित प्रादेशिक भाषाएँ-इनमे मुख्यतया कर्णा- 
टकी, गुजराती और हिन्दी, तीन सापाओं का समावेश है । इन 
भाषाओ मे मौलिक पन्थ, नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्य- 
तया मूल तथा दीका के अनुवाद करने ही मे किया गया है। 
विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में वही टीका-टिप्पण-अनुवाद 
आदि है जो प्राकर्णणक कमेशालर-विभाग पर लिखे हुये हूं। कर्णो- 


टकी और हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्वर-साहित्य न लिया है 


ओर गुजराती भाषा, श्वेताम्बरीय साहित्य मे उपयुक्त हुई है । 


# ९, ९, कं... के सो दिये कर... ९... जी 

पीछे पष्ट (१६९) से दो काषप्टक दिये जाते हू, जिनसे उन 
कर्स-विषयक ग्रन्थों का संज्षिप्त विवरण है जो श्वेदाम्बसीय तथा 
दिगम्बरीय साहित्य से अभी वर्तमान हे या जिनका पता चला है 


8 | 
कमशास्त्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय 
आदि पर विचार | 


शरीर, जिन तत्त्वों से बनता है वे तत्त्व, शरीर के सूक्ष्म 
स्थुल आदि प्रकार, उसका रचना, उसका च्वाद्धे-क्रम, हास-क्रम 
आदि अनेक अशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शाखतर से 
किया जाता है | इसासे उस शाझ्ल का वास्तविक गौरव है । 
बह गौरव कमशास््र का भा प्राप्त हे । क्‍योंकि उस में भी प्रसंग- 
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वश ऐसी अनक वारतों का वर्णन किया गया है जो कि शरीर से 
सम्-दन्ध रखती हैं । शरीर-सम्बाण्धिनी ये बातें पुरातन पद्धति से 
कहां हुई हे सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं । क्योकि 
सभी वर्णन सदा नये नही रहते । आज जो विपय नया दिखाई 
दता है वही थोड़े दिनो के वाद पुराना हो जायगा। वस्तुतः 
काल के वीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता | पुरानापन आता 
& उसका विचार न करने से | सामयिक पद्धति से विचार करने पर 
गुरगतन झोधो में भी नवीनता सी आ जाती है। इसलिए अतिपुरा- 
तन कमंशान्प में भी शरीर की बनावट, उस के प्रकार, उसकी 
मजबूताड आर उसके कारणभूत तत्त्यो पर जो कुछ थोड़े बहुत 
विचार पाये जाते हैं, वह उस शास्त्र की यथाथ महत्ता का चिह्न है। 

इसीग्रकार कर्म शास्त्र मे भाषा के सम्बन्ध में तथा हनिद्रयों 
के सम्बन्ध में भी मनोरंजक व विचारणीय चचो मिलती हे । 
भाषा, किस तत्त्व से बनती है ? उगके बनने में कितना समय 
लगता हैँ ? उसकी रचना के लिये अपनी वीचे-शक्ति का प्रयोग 
आर्मा क्रिस तरह और किस साधन के द्वारा करता है? भापाकी 
सत्यता-असत्यता का आधार क्या है? कौन कोन प्राणी भाष। 
वाल लकते 6 १ किस किस जाति के प्राणी मे, किस किस प्रकार 
की भाषा बोलने की शाफ्ति है ? इस्यादि अनेक प्रश्न, भाषा से 
सम्बन्ध रखते हैं. । उनका सहस्त्यपूर्ण व गम्भीर विचार, कमे- 
शास्र में चिशद रीति से क्रिया हआ मिलता है 

इसी प्रकार इन्द्रियों कितनी हैं? कंसी हैं? उनके फैसे केसे भेद्‌ 
तथा कैसी कैसी शक्तियों हैं ? किस किस प्राणी को कितनी कितनी 
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नदियाँ प्राप्त हैं ? बाह्य और आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का आपस 

में क्या सम्बन्ध है ? उनका कैसा केसा आकार है ? इत्यादि 

अनेक प्रकार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार, कमे- 


शास्त्र भे पाया जाता है । 


यह ठीक है कि ये सब विचार उसमे सेकलमा-बद्ध नहीं 
मिलते, परन्तु ध्यान मे रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाथ 
अश ओर ही है। उसी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि 
का विचार प्रसगवश करना पड़ता है । इसलिए जैसी संकलना 
चाहिये वेसी न भी हो, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ चुटि 
सिद्ध नहीं हौती, बल्कि उसका तो अनेक शास्त्रों के विषयो की 
चचो करने का गौरव ही प्राप्त है ! 


कर्मशास्त्र का अध्यात्मशास्त्रपन। 


अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा-सम्बन्धी विषयों पर 
विचार करना है । अतएव उसको, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप 
का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का सी कथन 
करना पड़ता है। ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज हो में उठता है 
के सनुष्य, पशु-पक्ती, सुखी-दुःखी आदि आत्मा की दृश्यमान 
अवस्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना उसके पार का स्वरूप 
जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त दो सकती है ? इसके 


े ( २१ ) 
सिधाय॑ यह भी प्रश्न होता है कि दृश्यमान वतेमान अवस्थाये ही 
आत्मा का स्वभाव क्यो नहीं हे ? इसलिये अध्यात्म-शास्त्र को 
आवश्यक है कि वद पहले, आत्मा के दृश्यसान स्वरूप की 
उपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े। यही काम कमेशास्त्र ने किया है। 
चह दृश्यमान सव अवस्थाओं को कर्म-जन्य वतला कर उन से 
” आत्मा के स्वभाव की जुदाई की सूचना करता है । इस दृष्टि से 
कमशास्त्र, अध्यत्म-शास्त्र का ही एक अश है । यदि अध्यात्म- 
- शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का घणेन करना ही माना 
जाय तब भी कमंशास्त्र को उसका प्रथम सोपान सानना ही पड़ता 
है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वाली 
वर्तमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा 
न हो तबतक दृष्टि, आगे केसे वढ सकती हे ? जब यह ज्ञात हो 
जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वेभाविक है तव स्वयमेव 
जिज्ञासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्‍या है? उसी 
समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन साथक द्ोता है। 
परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी अध्यात्म- 
शास्त्र का विषय है! इस सम्बन्ध में उपनिषदो में या गीता मे जैसे 
विचार पाये जाते हैं बैसे ही करमशास्त्र में भी । कमंशास्त्र कद्दता है 
कि आत्मा वहीं परमात्मा-जीव ही इंश्वर है। आत्मा का परमात्मा 
मे मिल जाना, इसका मतलब यह दे कि आत्मा का अपने कमोंचुत 
परमात्मभाव को व्यक्त कर के परमात्मरूप हो जाना । जीव 


च्स 
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परमात्मा का अश है इसका मतलब कमंशास्त्र की दृष्टि से यह 
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है कि जीव मे जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूण, परन्तु 

अव्यक्त ( आवृत ) वतना-चान्द्रका का एक अश मात्र है | कम का 


आवरण हट जाने से चेतना परिपूर्णरूपम प्रकट हांती हू। उनो 
को इंश्चरभाव या इंश्वरत्व की प्राप्ति समभना चाहिये । 


धन, शरीर आदि वाह्य विभूतिया में आत्म-बुद्धि करना, 
अर्थात्‌ जड़ मे अहंत्व करना, वाह्य दृष्टि ह | इस अभेद-म्रम को 
बहिरात्ममाव सिद्ध कर के उसे छोड़ने की शिक्षा, कमशास्त्र 
देता है । जिन के संस्कार केवल वहिरात्मम्ञावमय हो गग्ये हैं उन्हें 
कर्शास्त्र का उपदेश भले ही रावेकर न हो, परन्तु इस से 
उसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता । 


शरीर ओर आत्मा के अभेद-अ्रम को दूर करा कर, उस 
के भेद-ज्ञान को ( विवेक-ख्याति को ) कर्म-शास्त्र प्रकटाता है। 
इसी समय से अन्तहंष्टि खुलती है। अन्तहेष्टि के द्वारा अपने ' 
में वर्तमान परसात्म-भाव देखा जाता हैं| परमात्म-भाव को 
देख कर उसे पूणतया अज्ुभव मे लाना यह, जीव का शिव 
( ब्रह्म ) होना है | इसी त्रह्म-भाव को व्यक्त कराने का काम 
कुछ ओर ढेँग से ही कमेशास्त्र ने अपने पर लें रक्खा है । 
क्याके वह अभेद-भ्रम से भेदज्ञान की तरफ क्ुका कर, फिर 
स्वाभाविक अभदृध्यान की उच्च भूमिका की ओर आत्मा को 
खींचता है । बस उसका कतेव्य-क्षेत्र उतना ही है। साथ ही योग- 
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शास््र के मुख्य प्रतिपाथ अश का वर्णन भी उस में मिल जाता 
है। इसलिय यह स्पष्ट हैकि कमेशास्र, अनेक प्रकार के आध्या- 
त्मिक शाश्रीय विचारों की खान हे। वही उसका महत्त्व है । 
बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की वहुलता आदि 
से ठस पर राचे नहीं होती, परन्तु इस में क्मशासत्न का क्या 
दोप १ गणित, पदाथंविज्ञान आदि गृढ व रस-पू्ण विपयो पर 
स्थृलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता, 
इस में उन विपयों का क्‍या ढोप ? दोप है सममने वालो की 
घ॒ुद्धि का । किसी भी विपय के अभ्यासी को उस विपय से रस 
तभी आता है जब कि वह उस में तल-तक उतर जाय | 


विषय-प्रवेश । 


कमशास्त्र जानने की चाह रखने वाला को आवश्यक 
हैं कि वे 'कमम! शब्द का अथ, भिन्न भिन्न शास्त्र में प्रयोग किये 
गये उस के पर्याय छब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विपयों से 
परिचित हो जॉय तथा आत्म-तत्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लेच । 
१--कम शब्द के अर्थ । 
कमा शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रात्िद्ध है । 
उसके अनेक अर्थ होते ह। साधारण लोग अपने व्यवहार मे काम, 
वेंधे या व्यवसाय के मतलब से “कम शब्द का प्रयोग करते हैं | 
, शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है। खाना, पीना, चलना, कॉपना 
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अआ्रांदि किसी भी हल-चल के लिये--चाहे वह जीव की हो या जड़ 
की-कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। 

कमेकाण्डी मीमांसक, यज्ञ-याग-आदि क्रिया-कलाप-अथे मे, 
स्मा्त विद्यान, ्राह्मण आदि ४ वर्णों और त्रह्मचय आदि ४ आ- 
श्रमो के नियत कर्मरूप अथ मे, पोराशिक लोग, त्रत निमय आदि 
धार्मिक कियाओ के अथ में; वेयाकरण लोग,कत्ता जिस को अपनी 
क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्थ मे-अधोत्‌ जिस पर कत्तो 
के व्यापार का फल गिरता है उस अथ मे, ओर नैयाधथिक लोग 
उत्तेपण आदि पांच सांकेतिक कर्मा मे कर्म शब्द का व्यवहार 
करते हैं। परन्तु जैनशास्त्र में कमे शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। 
पहला राग-हेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय ( भावकर्म ) कहते हैं 
ओर दूसरा कामेण जाति के पुद्दल-विशेष, जो कपायके निमित्त से 
आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं ओर द्रव्यकम कहलाते हैं । 


२-कमे शब्द के कुछ पर्याय | 

जैनद्शेन में जिस अर्थ के लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है 
उस अथे के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थके लिये जनेतर 
दर्शनो मे ये शब्द मिलते हैं:-माया,अविया, प्रकृति, अपूव,वासन्रा, 

आशय, धर्मोधरम, अदृष्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि | 

...._ साया, अविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्तद्र्शन मे पाये 
जाते हैं। इन का मूल अथे करीब करीब वही है, जिसे जैन-द्शन में 
भावकसे कहते हैं। “अपू्! शब्द सीमांसादशन मे मिलता है । 


( रे ) 


वासना शब्द बोडदर्शन में प्रासिद्ध है, परन्तु योगदर्शन में भी 
उसका प्रयोग किया गया है | आशय शब्द विशेषकर योग तथा 
साख्यदशन में मिलता है । घमोधमे, अच्ट ओर संस्कार, 
इन शाब्दों का अयोग ओर दश्शनों में भी पाया जाता है, परन्तु 
विशेषकर न्याय तथा वेशेषिक दर्शन में | देव, भाग्य, पुण्य- 
पाप आदि कई ऐसे शब्द हूं जो सब दशनो के लिये साधा- 
रण से हैं। जितने दशन आत्मयादी हैं ओर पुनजन्म मानते 
हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि--उपपात्ति-के लिये कर्म मानना ही 
पड़ता है। चाहे उन दुशेनों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया के कारण 
या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, कमे का स्वरूप 
थाड़ा बहुत जुदा जुदा जान पढ़ें, परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं 
कि सभी आत्मवादियों न माया आदि उपयुक्त किसी न किसी 
नाम से कर्म का अगीकार किया ही है। 


३-कर्म का स्वरूप । 

मिथ्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया 
जाता है वहां “कर्म' कहलाता है | कर्म का यद लक्षण उपयुक्त 
भावकर्म द्रब्यकर्म, दोनों मे घटित होता हू | क्योकि भावकम 
आत्मा का-जीव का-वेभाविक परिणाम है, इस से उत्त का 
उपादानरूप कर्ता, जीव ही है और द्रव्यकमे, जो कि कामण- 
जाति के सूक्ष्म पु्लों का बिकार हे उसका भी कत्तों, 
निमित्तरूप से जीव ही है। भावकर्म के होने मे द्वव्यकम 


वा 


( १२६ ) 


निमित्त है और द्रव्यकम में भावकर्म निर्मेत्त | इस प्रकार 
उन छोनो का आपस में बीजाइकछुर की चरह काणे-कारण- 
भाव सम्बन्ध है | 


४--पुण्य-पाप की कसाटी ! 


के 
(७ 


साधारण लोक यह कहा फरते ६ कि-दान, पूजन, 
सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कमे का ( पुण्य का ) 
बन्ध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने. इच्छा-विरुद्ध 
काम करने आदि से अशुभ कर्म का ( पाप का ) वन्ध होता 
है ।' परन्तु पुण्य-पाप का निरशय करन की मुख्य कसोटी वह 
नहीं है । क्योकि किसी को कष्ट पहुचाता हुआ ओर दूसरे 
की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी सलु॒प्य, पुर्य उपाजेन 
कर सकता है | इसी तरह दान-पूजन आगद करनेवाला 
भी पसण्य-उपाजन न कर, कभी कभी पाप वॉध लेता है | एक 
परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शब्र-क्रिया करता है तव 
उम्र सरीज का कष्ट अवश्य होता है, हितेपी माता-पिता 
नाससझक लड़के को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाने के लिये 
यत्न करते हूं तव उस चालक को दुःख सा मालूम पड़ता है, 
पर इतने ही से न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करने 
वाला साना जाताह और न हितेषी माता-पिता ही दोषी 
सममभ जाते ह। इस के विपरीत जब कोई, भोले लोगो को 
ठगन के इरादे से या ओर किसी तुच्छ आशय से दान, 


बनी 


कु 


( २७ 92 


पृजन आदि क्रियाओं को करता है तब वह पुर्थ के वद्ले 
पाप बाॉँधता है । अतएव पर्य-बन्ध या पाप-वन्ध का सच्ची 
कसौटी केवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी 
यधाथ कसौटी कची का आशय ही है। अच्छे आशय से 
जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और थुरे आभि- 
प्राय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता 
है.। यह पुण्य-पाप की कसौटी सब को एकसी सस्मत है । 
क्योंकि यह सिद्धान्त सर्वे-मान्य है कि---“याहशी भावना यस्य, 
सिद्दिभंवाति ताहशी | 


2 ४|2 


५--सच्ची निर्लेपता । 

साधारण लोग यह समभ बठते हैं कि अम्ुुक काम न 
करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा | इससे वे 
उस काम को तो छोड देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया 
नही छटती | इससे वे इच्छा रहने पर भी पस्य-पाप के लेपस 
अपने को मुक्त नहीं कर सकते | अतएव विचारना चाहिये के 
सच्ची निर्लेपता क्‍या है? लप ( वन्‍्ध ), मानसिक ज्षोभ को 
अथीत कपाय को कहते | यदि कपाय नहीं है तो ऊपर की 
कोई भी ।फ्रिया आत्मा को वन्धन मे रखने के लिये समथ नहें; 
है | इससे उलटा यदि कपाय का वेग भीतर बतंमान हैँ तो 
ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को वन्धन से 
छुट्टा नही सकता | कपाय-रदित वीतराग सब जगह जल में 


( २४ 9) 


कमल की तंरह निर्लेप रहते हैं पर कपायवान्‌ आत्मा योग का 
स्वॉग रच कर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता। इसीस 
यह कहा जाता हैं कि आसाक्त छोड कर जो काम किया 
जाता है वह वन्धक नहीं होता। मतलब सच्ची निलेफपता 
सानसिक क्षोभ के त्याग मे है | यही शिक्षा कर्मेशाख्र से मिलती 
है, ओर यही वात अन्यत्र भी कही हुई हैः-- 
८6 मन एवं मनुष्याणा कारण बन्प्रमोक्षकों: । 
बन्धाय विषयाउ5सगि मोक्षे निर्विषय स्मृतम्‌ ॥ “/ 
--- मैन्युपानिषद्‌ ] 
६--कम का अनादिल । 

विचारवान मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कर्म सादि है 
या अनादि ) इस के उत्तर मे जनठशंन का कहना है कि कमे, 
व्यक्ति की अपेक्षा से सादि और प्रवाह की अपेक्ता से अनादि 
हे | यह सब्र का अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, 
चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया हो करता 
है। हल-चल का होना ही कर्मबन्ध की जड़ है | इससे यह 
सिद्ध हे कि कमे, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं । किन्तु कम का 
प्रवाह कब से चला ? इसे कोई वतज्ञा नहीं सकता। भविष्यत्‌ 
के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है | अनन्त का वर्णन 
अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय ओर किसी तरह से होना 
असम्भव है | इसलिंये कर्म के प्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी 


( २६ ) 


गति ही नहीं है। कुछ लोग शअनादित्व की अस्पष्ट व्याख्या की, 
उलमन से घवड़ाकर कम प्रवाह को साढि वतलाने लग जाते हैं, 
पर वे अपनी बुद्धि की आस्थिरता से काल्पित दोप की आशंका 
फरके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक बड़े दोष का स्वीकार कर 
लेते हं। वह यह कि कम भ्रवाह यदि आदिमान है तो जाँब 
पहले ही अत्यन्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिये, फिर उसे लिप्त होने 
का क्या कारण ९ ओर यादे सर्वेथा शुद्ध-बुद्ध जीव भी लिप्त हो 
जाता है तो मुक्त हुये जीव भी कमे-लिप्त होंगे, ऐसी दशामें 
मुक्ति को सोया हुआ संसार ही कहना चाहिये। कमे-प्रवाह * के 
अनाव्त्वि को आर मुक्त जीव के फिरसे संसार मे न लॉटने को 
सव प्रतिष्ठित दशन मानते हैं; जैस!--- 


न कर्माउत्मियादिति चेचाउनादिलातू ॥ ३५ ॥ 
उपपद्यत चाप्यप्लभ्यते च ॥ २६ ॥ 

[ यहयसूत्र अू० २पा० १ ] 
अनावातिः शच्दादनावाति; चब्दात्‌ ॥ ९२ ॥ 
([म्रसूच्च ४पा ४ | 


१ 


७--कमे-वन्ध का कारण | 
जैनदशन मे कमवन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कपाय ओर 
थोग ये चार कारण वतलाये गये हूँ। इनका संक्तेप पिछले दो 
( कपाय और योग ) कारणो में किया हुआ भी मिलता है । 
शआ्राधिक संक्तप करके कहा जाय तो यह कद्द सकते हूँ कि कपाय 


बनी, 


( ३० ) 


ही कर्मबन्ध का कारण है | यो तो कपाय के-विकार कें-अनेक 
प्रकार है पर, उन सब का सेज्नप में वर्गीकरण करके आश्या- 
त्मिक विद्वानों ने उस के राग, हेप ठो ही प्रकार ऊिये हैं। कोई 
भी सानसिक विकार हों, या तो वह राग ( आसक्ति ) रूप या 
दवेंष ( ताप ) रूप हे । यह भी अनुभव सिद्ध हे कि साधारण 
प्राणियों की भरवात्ति, चाहे वह ऊपर से केसी ही क्यो न देख 
पड़े, पर चह या तो रागमूलक या इंपमूलक होती है । ऐसी 
प्रवाति ही विविध वासनाओं का कारण होती है । प्राणी जान 
सके या नही, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सृष्टि का कारण, 
उस के राग-द्वेप ही होते हे। मकडी, अपनी ही प्रवृत्ति से अपने 
किये हुये जाले मे फँसती है। जीव भी कर्मके जाले को अपनी 
ही बेसमकी से रच लेता है | अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो 
कर्म के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-हेप के सम्बन्ध ही से | 
राग की या हेप की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीतरूप मे बदलने 
लगा । इस से शब्द भेद होने पर भी कमत्रन्ध के कारण के 
सम्बन्ध में अन्य आस्तिक दशेनों के साथ, जेनद्शन का कोई 
मतसेद नही | नेयाग्थेक तथा वैशेपिक दशैन मे मिथ्या ज्ञान को, 
योगदर्शन से प्रकृृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि 
मे अविद्या को तथा जैनद्शन मे मिथ्यात्व को कर्म का कारण 
बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी को 
भी कम का कारण क्यो न कहा जाय, पर यदि उसमे करे की 
बन्धकता (कमे लेप पेढा करने की शक्ति) है. तो वह रागेहष 


( ३१ ) 


के सम्बन्ध द्वी से| राग-हेष की न्‍्यूनता या अभाव होते ही 
अल्लानपन ( मिथ्यात्व ) कम होता या नष्ट हो जाता है | महा- 
' भारत शास्तिपवे के “कर्मणा वध्यते जन्तुः ” इस कथन में भी 
कम शब्द का मतलव राग-हेप ही से है। 
. ८--कम से छूटने के उपाय । 
अब यह विचार करना जरूरी है कि कमे-पटल से 
आवुत अपने परसात्मभाव को जो प्रगट करना चाहते हें 
उनके लिये किन क्विन साधनों की अपेज्ञा है। 
... जैनशास्त्र में परम पुरुषाथ-सोज्ष-पाने के तीन साधन 
“बतलाये हुए हैंः-( १) सम्यगृद्शन, (२ ) सम्यगूज्ञान 
ओर (३ ) सम्यकचारित्र | कहीं कहीं ज्ञान ओर क्रिया, 
दो को ही मोक्ष का साधन कहा है | ऐसे स्थैल मे दशेन 
को ज्ञानस्वरूप--ज्ञान का विशेष--समभ कर उससे जुदा नहीं 
गिनते । परन्तु यह प्रश्न होता वंदिकद्शनो में कम, 
ज्ञान, योग ओर भक्ति इन चारो को मोक्ष का साधन माना है 
फिर जेनद्शन से तीन या दो ही 'साधन क्यो कहे गये ? 
इसका समाधान इस भ्रकार है कि जेनद्शेन से जिस सम्यक्‌ 
चारित्र को सम्यक क्रिया कहा है उस मे कर्म ओर योग दोनों 
मार्गों का समावेश हो, जाता है | क्‍याके सस्यक्‌ चारित्र में 
मनोनिम्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, समभाव और उन के 
लिये किये जाने वाले उपायो का समावेश होता है | सनोनिभद, 


( ३२ ) 

# कमेमागे रू बे # 5७ १ 
इन्द्रिय, जय आदि सात्विक यज्ञ ही कममागे ह ओर चित्त-शुद्धे 
तथा उस के लिये की जाने वाली सत्मव्ाति ही योगमार्ग है । 
इस दरह करममार्ग ओर योगमागे का मिश्रण ही सम्यकचारित्र 
है। सम्यग दशैन ही भक्तिमागे हू, क्योकि भक्ति में श्रद्धा का 
अंश प्रधान है ओर सन्‍्यग दशन भी श्रद्धा रूप ही है । सम्यग 
ज्ञान ही ज्ञानमाग है।इस प्रकार जैनद्शन में बतलाये हुये 


मोक्ष के तीन साधन अन्य दशेनों के सब साधनों का 
समुच्चय है । 


६-आत्मा खतंत्र तत्व हे । 


करमे के सम्बन्ध भे ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी 
ठीक ठीक संगति तभी हो सकती हे जब कि आत्मा को जड़ 
से अलग तत्त्व माना जाय | आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नीचे 
लिखे सात प्रमाणो से जाना जा सकता हैं।--- 

(क ) स्वसंवेद्नरूप साधक प्रमाण, ( ख़) बाधक प्रमाण 
का अभाव, (ग) निषेध से निषेध-कत्तो की सिद्धि, (घ ) तक, 
( हू ) शस्त्र वे मल्माता का प्रासाण्य,( च ) आधुनिक विह्ानो 
की सम्माति ओर ( छ ) पुनजन्म । 

( क ) स्वत्तवेदनरूप साधक ग्रमाण | यत्यपि सभी देह- 
धारी, अज्ञान्‌ के आवरण से न्यूनाधेकरूप मे घिरे हुए हैं 
आर इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं, तथापि 


( ४३ ) 


जिस समय उनकी चाुद्धे थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस 


समय उनको यह स्फुरणा होती है कि “में हूँ” । यह स्फुरणा 
कभी नहीं होती कि 'में नहीं हूँ" । इससे उत्नटा यद भी निश्चय 


होता है कि 'म नहीं हैँ यह वात नहीं । इसी वात को श्री- 
शंकराचाय ने भी कहा है;--- 


“्त्वों द्ात्माउस्तितं प्रत्योति, न नाहमस्मीति 
[ बरद्ा० भाष्य-१-१- १] 


५... $« कु थ्‌ न 
इसी निश्चय को ही स्वसवंदन ( भआत्मानिश्चय ) 
बुत 


कहते हैं | 

(ख़) वाघक्न प्रमाण का अभाव । ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
है जो आत्मा के अत्तित्व का वाघ ( निषेध ) करता हो। इस 
पर यर्याप यद्द शंका हो सकती है कि मन ओर इन्द्रियों के 
द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना द्वी उसका वाघ है। परन्तु 
इसका समाधान सहज है । किसी विपय का वाधक प्रमाण 
वही माना जाता है जो उस विपय को जानने की शक्ति रखता 
हो और अन्य सब सामग्री मोजूद होने पर उसे अहण कर न 
सके । उदाहरणाये---आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती 
है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी 
वह मिदटी के घड़े को न देखे, उस समय उसे-उस विषय की 
वाधक सममना चाहिये । 


( ह३े४ 92 


इन्द्रियाँ सभी भीतिक हैं. । उन की अहण॒-शक्ति बहुत 
परिमित है। वे भोतिक पदार्थों में से भी स्थल, निकटवर्ती ओर 
नियत विषयों को ही ऊपर ऊपर से जान सकती हैं | सूछ्म- 
दशक यन्त्र आदि साधनो की वही दशा है। वे अभी तक 

भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हये हैं। इस लिये उनका 
अभोतिक---अमूत्ते---आत्मा को जान न सकना वाध नही कहा 
जा संकता । मन, भोतिक होने पर भी इन्द्रियो की अपेक्षा 
अधिक सामथ्येवान्‌ ह सही, पर जब वह इन्द्रियों का दास बन 
जाता है -एक के पीछे एक, इस तरह अनेक विपयो में वन्दर 
के समान दोड़ लंगाता फिरता है---तव उसमे राजस व तामस 
वृत्तियाँ पेदा द्वोती हैं, सात्विक भाव प्रकट होने नही पाता । 
यदह्दी बात गाता [ अ-२ श्लो० ६७ | से भी कही हुई हे।-..- 
“ इज्द्रियाणां हि चरता यन्मनो-5नुविधीयते | 
तदस्य हराति ग्रज्ञा वायुनविभिवास्भातति ॥ 

इसलिये चंचल मन में आत्मा की स्फरणा भी नही होती | 
यह देखी हुईं 'बात है कि प्रतिविम्व अहण करने की शक्ति 
जिस दर्प॑ण में वतेमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तब 
उसमे किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होता । इससे यह 
बात सिद्ध है कि बाहरी विषयों मे दौड़ लगाने वाले अस्थिर 
सन से आत्मा का ग्रहण न होना उसका बाघ नहीं है, किन्तु 
मन की अशक्ति-मात्र है । 

इस प्रकार विचार करने से यह प्रसाणित होता हे कि सत्त, 
इन्द्रियों, सूक्मद््शक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक होने से 
आत्मा का निषेध करने की शक्ति नहीं रखते । 


( हेड ) 


( ग) नियत से निषेष-कर्ता की पिद्धि | कुछ लोग यह 

टुत £ कि “हमे आत्मा का निश्चय नहीं हाता, वल्कि कभी 
कर्भा उसके अभाव को स्कुरणा हा आती है; क्याकि किसी 
समय मन म॑ ऐसी कल्पना होने लगती हूँ कि ८ मे नहा हूं 
इत्यादि । परन्त उनका जानना चाहिये कि उनकी यह कल्पना 
ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैँ | क्योंकि यदि आत्मा 


ही न हो तो ऐसी कल्पना का ग्रादर्भाव कस ? जो निपेध कर 
रहा हैं वह स्वयं ही आत्मा है। इस बात का श्रीशकराचाथ से 
अपने ब्रह्मसत्र के भाष्य में भी कहा हूँ: 


“ये एवं ही निराकर्ना तदेव ही तस्य स्वरूपम | 
+[ क्र. ३ पा. ३ अर. १ सू. ० | 
(घर ) तर्क । यदद्‌ भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को पुष्टि 


करता हे | बह कहता है क्रि जगत भे सभी पद़ारथा का विराधा 
कोड न कोड दंखा जाता हैं | अन्धकार का विराधा प्रकाश । 


हथ्गाता का विरोधी शंद्य | सख का विरोधी टु/ख | इसी तरह 
ञठ पदाथ का विरोधी भी कोई तत्त्व हाना चाहिये। #जा तत्त्त 
जढ़ का बिराधी है वही चेतन या आत्मा है । 


मिशन लशलक लक न की कम इमाम ।भभपभभ 
& यद्द तर्क नि्भूल था श्रप्रमाण नहीं, वल्कि इस प्रकार का तक शुद्ध 


बुद्धि का चिए दे । भगवान्‌ युद्ध को भी अपने पूवे जन्म में--अथोत्‌ छुमध 
नामक आपएयण के जन्ग भे छेसा दी तक हुआ था | यथा: 

“ यथा दि लोके हफ्खस्स पटिपक्खभू्त सुख नाम अत्थ, एवं 
भें सति सप्पटिपक्सेन विभवेना$पि भवितव्ध, यथा च उण्दे सात 
नस्स घृपसमभूत सीतं5पि अ्रत्यि, -एवं रागादीन अग्गीन पूपसमेन 
निब्बानना.5पि सवितव्य | 





( ३६ )2 


इस पर यह तके किया जा सकता है कि “ जड़, चेतन 
ये दो स्वतंत्र विरोधी तक्त मानना उचित नहीं, परन्तु किसी 
एक ही प्रकार के मूल पदाथे में जड़त्व व चेतनत्व दोनों 
शक्तियाँ मानता उचित है । जिस समय चेतनत्व शक्ति का 
विकास होने लगता है--उसकी व्यक्ति होती है--उस समय 
जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है। सभी चेतन-शक्तिवाले 
प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं. | वे जड़ के 
अतिरिक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व 
शक्ति का तिरोभाव होने से जीवधारीरूप से दिखाई देते हैं ।” 
ऐसा ही मन्तण्य हेकल आदि अनेक पश्चिमीय विद्यानों का भी 
है। परन्तु उस प्रतिकूल तक का निवारण अशकक्‍्य नहीं है। 


यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का 
प्रादुभोव होता है तब उस से दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरो- 
भाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहिित हो जाती है वह 
सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकल्न निमित्त सिलने पर 
फिर भी उसका प्रादुभोव हो जाता है । इसी प्रकार जो शक्ति 
प्रादुभूत हुई होती हे वह भी सदा के लिये नहीं । प्रतिकल 
निमित्त मिलते द्वी उसका तिरोभाव हो जाता है। उदाहरणाथ 
पानी के अशुओं को लीजिये। वे गरमी पाते ही भापरूप 
में परिणत हो जाते हैं, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते ही 
'पानीरूप में वरसते हैं और अधिक शौतत्व प्राप्त दोने पर 
दवत्वरूप को छोड़ बफेरूप में घनत्व को भ्राप्त कर लेते हैं । 


( ३७० ) 


हसी तरद यादि जड़त्व-चेतनत्व दोनों शाफ्ततियों को किसी 
एक मूल तत्त्वगत सान लें, जो विकासवाद ही न ठद्दर 
सकेगा । क्‍योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो 
ध्याज चेतन (प्राणी) समझे जाते हैं वे ही सब, जड्त्व्शाक्ति 
का विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे। जो पापाण आदि 
पदार्थ श्राज जख्रूप में दिसाई देते हैं वे कभी चेतन हो 
जायेगे ओर चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु 
पत्ती आदि प्राणी कभी जड्रूप भी हो जायंगे । अतएव एक 
पदार्थ में जडत्व चेंतनत्व दोनों विरोधिनी शाक्तियों को न मान 
कर जढ़ चेतन दो स्वतंत्र तत्त्वों को ही मानना ठीक है| 


(ढ-) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य । अनेक पुरातन 
शास्त्र मी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। 
जिन शास्त्रकारों ने वड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा 
के विपय में सोज की, उन के शास्त्रगत अनुभव को यदि 
हम बिना दी अनुभव किये चपलता से यों ही हँस दें तो, 
इस मे क्षुद्रता किस की ! आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे 
जाते हैं? कि जिन्होंने अपना जीवन पविन्नवा-पूवक आत्मा के 
विचार में ही विताया। उन के शुद्ध अनुभव को हम यदि 
अपने भान्‍्त अनुभव के बल पर न मानें ते इस में न्‍्यूनता 
हमारी दी है। पुरातन शास्त्र और वतेमान अनुभवी महात्मा 
निःस्वार्थ भाव से आत्मा के अस्तित्व को वतला ग्देहे। 


( इ४८ 9) 


(च्‌) आधुनिक वैज्ञानिकों की सम्माति | आज कल लाग 
प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिये वहुधा वैज्ञानिक 
विद्वानों का विचार जानना चाहते हूँ । यद्द ठीक हैं कि अनेक 
पश्चिसीय भीतिक-विज्ञान-विशारद आत्मा को नहीं मानते 
या उस के विपय में संदिग्ध हेँ। परन्तु ऐसे भी अनेक 
धुरन्धर वैज्ञानिक हैं कि जिन्हों ने अपनी सारी आयु भोतिक 
खोज मे विताई है, पर जिन की दृष्टि भूतों से परे आत्म-तत्त् 
की ओर भी पहुँची है । उन मे से सर ऑलीवर लॉज ओर 
लॉडे केल्ञाविन, इन का नाम वैज्ञानिक संसार में मशहूर हे 
ये दोनों विद्वान चेतन तत्व को जड़ से जुदा मानने के पक्ष 
में हैं । उन्हों ने जड़वादियो की युक्तियों का खण्डन बढ़ी 
धावधानी से व विचारसरणी से किया है | उन्कका मन्तव्य 
है कि चेतन के स्वतंत्र अस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के 
देह की विलक्षणं रचना किसी तरह वन नहीं सकती वे ओर 
भौतिक॑वादियों की' तरह मस्तिष्क को ज्ञान की जड नही 
सममते, किन्तु उंसे 'ज्ञान के आविभोव का साधन मात्र 
सममभते हूं ।$ 


. ' डा० जगदीशचन्द्र बोक, जिन्हों थे सारे वैज्ञानिक संसार 
७९७ ह | 
में नाम पाया है, उनकी खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया है 





आस सहन बह ल__ुलुुलल लत 3 +अ3 जबलीलललललबीक कल दीकिकीर पीठ कलम जलन न कक पक ईए 
।.. #& इन /दोनों चैतन्यवादियों , के विचार को छाया, सवत १६६१ के 


| 
ज्यष्ठ मास के, १६६२ मागशोप मास के और १६६५ के भाद्रपद मास के 
असन्त” पत्र में 'प्रकांशित' हुई है | 
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फि वनस्पतियों से भी स्परण-शक्ति विद्यमान है। बोम 
महाशय ने अपने आविव्कारों से स्वतंत्र आत्म-तर्व मानने के 
लिये वैज्ञानिक संसार को मजबूर किया है । 


(छ) पुनजेन्म | नीचे लिखे अनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका 
पूरा समाधान पुनजन्म विना माने नहीं होता | गर्भे के आरम्भ 
से लेकर जन्म-तक वालक को“जो जो कष्ट भोगने पढ़ते हैं 
वे सव उस वालक की कृति के परिणाम हैं या उसके साता- 
पिता की ऋति के १ उन्हें वालक की इस जन्म की कृति का परि- 
शाम नहीं कह सकते, क्योंकि उसने गर्भावस्था में तो अच्छा. 
बुरा कुछ भी काम नहीं किया है | यदि साता-पिता की ऋति का 
परिणाम कहें त्तो भी असंगत जान पड़ता हे, क्‍योंकि माता-पिता 
अच्छा था बुरा कुछ भी करें उसका परिणाम बिना कारण 
वालक को क्यो भोगना पढ़े ? बालक जो कुछ सुख-दु/ख भोगता 
है बह यों ही विना कारण भोगता है---यह मानना तो अज्ञान 
की पराकाष्ठा है, क्‍योंकि बिना कारण किसी काये का होना 
असम्भव है । यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के आहार 
विहार का, विचार-वतन का ओर शायीरिक-मानसिक अवस्थाओं 
का असर वालक पर गर्भावस्था से ही पड़ना शुरू होता है तो 
फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि वालक को ऐसे माता-पिता का 
संयोग क्‍यों हुआ १ और इसका क्या समाधान है कि कश्नी 
कभी वालक की,योग्यता माता-पिता से बेलकुल ही जुदा प्रकार 
की द्ोती है । ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं, कि माता-॑परेता 


जुस्न्पूछे 
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विलकुल अपद होते हैं ओर लड़का पूरा रिक्षित वन जाता 
विशेष कया ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं किन्ही माता- 
पिताओं की रुचि, जिस वात पर विलकुल ही नहीं होती उसमे 
वालक सिद्ध-हस्त हो जाता है। इस का कारण केवल आसपास 
की परिस्थिति ही नहीं मादी जा सकती, क्योंकि समान परि- 
स्थिति ओर बरावर देखभाल होते हुये भी अनेक विद्यार्थियों 
में विचार व वतन की जुदाई देखी जाती है। यदि कहा जाय 
कि यह परिणाम वालक के अद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस 
पर यह शंका होती है कि वालक का देह माता-पिता के शुक्र- 
शोणित से वनो होता है, फिर उनमे अविद्यमान ऐसे ज्ञान-तंतु 
बालक के मस्तिष्क में आये कहां से ? कही कहीं माता-पिता की 
सी ज्ञान-शक्ति वालंक में देखी जाती है सही, पर इसमें भी प्रश्न 
है के ऐसा सुयोग क्यों मिला ? किसी किसी जगह यह भी 
देखा जाता है कि माता-पिता की योग्यता वहुत बढ़ी-चढ़ी होती 
है और उनके सी प्रयत्न करने पर भी लड़का गेंवार ही रह 
ज़ाता हे । 


झ् 


हां 


यह सब की विदित ही है कि एक साथ--युगलरूप से-- 
जन्मे हुये दो वाहक भी समान नही होते। माता-पिता की देख 
भाल बराबर होने पर भी एंक साधारण ही रहता है और दूसरा 
कहीं आगे बढ़ जावा है। एक का पिण्ड, रोग से नहीं छूटता 
ओर दूसरा बढ़े बड़े कुश्तिबाजों से हाथ मिलाता है। एक दीघे- 


ध्जी 
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जाबी चनता है आर दूसरा सी यत्न होते रहने पर भी यमका 
अतिथ वन जाता हूँ । एक की इच्छा संयत होती है और 
दूसरे की असंयत | 


जो शक्ति, भगवान्‌ महावीर में, बुद्ध मे, शंकराचार्य 
में थी वह उनके माता पिताओं मे न थीं । द्ेमचन्द्राचार्य 
की प्रातिभा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। 
उनके शुरु भी उनकी प्रातिभा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि 
देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचाय के सिवाय और भी शिष्य थे, 
फिर क्‍या कारण दै कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते 
तक नहीं ओर हेसचन्द्राचाये का नाम, इतना गआसेद्ध है ९ 
श्रीमती एनी विसेन्‍्ट मे जो विशिष्ट शारि देसी जाती है वह 
उनक माता-पिताओं मे न थी ओर न उनकी पुत्री में भी । 
अच्छा, और भी कछ प्रामाशिक उदाहरणा को सुनिये । 


प्रकाश की खांज करने वाले डा० यग दो वर्ष का उम्र 

में पम्तक को बहत अच्छी तरह वॉच सकते थे। चार व 
की उम्र में वे दो दफे बाइवल पढ़ चुके थे। सात वषे की अवस्था 
में उन्हीं ने गारणीतशाश्र पढ़ना आरम्भ किया था ओर तेरह 
वर्ष की अवस्था में लेटिन, ग्रीक, हिल्न, फ्रेंच, इटालियन आदि 
भाषाएँ सीख ली थीं । सर विलियम रोवन दमिल्ट, इन्होने 
तीन वर्ष की उम्र में द्ित्र भाषा सीखना आरम्भ किया और 
साद वे की उम्र में उप्त भाषा सें इतना सेपुरय प्रक्म किया 
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कि डब्लीन की दीनिटी केलिज के एक फेलों को स्वीकार 
करना पड़ा कि कॉलिज में फेंलों के पदके प्रार्थियों म॑ं भी उनके 
बराबर ज्ञान नहीं है ओर तेरह वर्ष की चय से तो उन्हों 
ने कम से कमर तेरह भाषा पर आधिकार जमा लिया था । 
ई० स० १८६२ में जनमी हुई एक लडकी ६० स० १६०२ 
मे--द्रूवप की अवस्था मे एक नाटक-मण्डल मे संमिलित हई 
थी। उससे उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे । उसकी 
साता के कथनानुसार वह पॉाँछ बपष की बच में कई छोटी- 
मोटी कविताएँ वना लेती थी । उसकी लिखी हुई कुछ 
कविताएँ महारानी विक्टोरीआ के पास भी पहुंची थी | उस 
समझूय उस वालिफा का अग्रेजी ज्ञान भी आश्चर्य-जनक था. 
वह कहती थी कि में अभ्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु उसे 
जानता ह । 

उक्त उद्दाहरणा पर ध्याद देने से यह स्पष्ट जान पडता 
है रे श्स जन्म मे दखी जादे वालो सव विलक्षणताएं न तो 
वर्तेमान जन्स को कृति का ही परिणास हैं, न माता-पिता के 
फेचेल ससस्‍कार का ही; ओर न केवल परिस्थिति का ही । 
इसालेय आत्मा के अस्तित्व की मयादा को गर्भ के आरम्भ 
समय से आर भी पूपे मानना चाहिये | वही पू्े जन्म है। 
व जन्म भे इच्छा या अवाति द्वारा जो संस्कार संचित हये 
हा उन्हीं के आधार एर उपयुक्त शंकाओं का तथा विलक्षण- 
ताआ। का सुसंगत समाधान हो जाता हे । जिस युक्ति से एक 
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पूर्व जन्म सिद्ध हुआ उसी के वल से अनेक पूर्व जन्म की 
परन्परा सिद्ध हो जाती हैं। क्‍्योके अपरिमित क्षान-शक्ति, 
एक सनम के अभ्यास का फल नहीं हो सकता। इस प्रकार 
आत्मा, देह से ज़ण अनाडि सिद्ध होता है | अनादि तत्त्व का 
कभी नाश नहां। होता उस सिद्धान्त का सभी दाशनिक मानते 
हैं । योता मे भी कटा --'नात्तों विधते भावों ना भावों 
प्रिद्यत सत्र [| (० + ड्लोौ० १६ ) इतना ही नहीं, वल्कि 
वतेमान शर्गर के बाद घऋआत्मा का अस्तित्व मानें विना अनेक 
प्रम्न हल हो नहीं हो सकते । 

चहत लाग ऐस देख जाते ह कि व इस जन्म सें तो प्रामाशिक 
जीवन बितात हे परन्तु रहने है दरिठ्री। ओर णेसे भी देख 
जाने हू ऊि जो न्याय, मीति ओर धर्स का नाम सुनकर चोढ़ते 
# परन्तु दोते हैं थे सच तरह से खुखी | ऐसी अनेक व्यक्तियों 
मिल सफती £ जो 5 तो स्वय ढोपी, और उनके दोपों का- 
अपराधा कॉ--फल भोग रहे हे दसरे। एक हत्या करता है 
शोर दसरा पकठा जाकर फासा पर लटकाया' जाता हैँं। एक 
करता 8 चारो पवार पकड़ा जाता हे दसरा। अब इसपर विचार 
करना चाहिये कि जिनका अपनी अच्छी या घुरी कृति का 
ब्रदला इस जन्म भे नहीं मिला, उनकी कृति क्‍या यो ही विफल 
हो जायगी $ यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, याि 
फती का फल नहीं मिला तो भी उसकां असर समाज के या 
देशऊे अन्य लोगो पर होता ही है---सो भी ठीक नहीं | क्योकि 
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मनुष्य जो कुछ करता है. वह सब दूसरों के लिये हीं नहीं । 
रात-दिन परोपकार करने में मनिरत महात्माओं की भी इच्छा, 
दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परसात्मत्व प्रकट 
करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का बहुद 
ऊँचा स्थान है । ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के 
सल्ञ का भी नाश मान लेना युक्ति-लगत नहीं। मनुप्य अपने 
जीवन की आखरो घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता हे 
जिस से कि अपना भत्ता हो। यह नहीं कि ऐसा करने वाले 
सब श्रान्त ही होते हैं। वहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरादित्त व शान्त 
प्रक्ञावात्‌ योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध 
करने की चेष्टा मे लग होते हैं कि इस जन्म मे नहीं ता दसरे 
सें ही सही, किसी समय हम परमात्म-भाव को प्रकट कर ही 
लेंगे | इसके सिवाय सभी के चित में यह स्फुरणा हुआ करती, 
है कि में वरावर कायम रहगा। शरीर, नाश होने के वाद चेतन 
का आध्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उदृश्य कितना 
राकुचित वन जाता है ओर कार्य-ज्षेत्र भी कितना अल्प रह 
जाता है ! ओरो के लिये जो कुछ किया जाय परन्तु वह अपने 
लिये किये जाने वाले कामो के वराबर हो नहीं सकता । चेतन 
की उत्तर सयोंदा को वत्तमान देह के अन्तिम क्षण-तक मान 
लेने स व्याक्त का महत्वाकांत्षा एक तरह से छोड दंनी पढ़ती 
है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, परन्तु में 
अपना उद्दरय अवरय सद्ध करूगा-यह भावना मनुष्य के हृदय 
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जितना वल्ल प्रकटा सकती है उतना वल अन्य कोई भावना 
नहीं प्रकटा सकती । यह भी नहां कह जा सकता कि उक्त 
भावना मिथ्या है, क्योंकि उसका आविभोव नेसार्गेक और 
सर्व-विदित हैं। विकासवाद भले ही भोतिक रचनाओ को देख 
कर जड़ तत्वों पर खड़ा क्रिया गया हो, पर उसका विपय 
चेतन भी वन सकता है । इन सब वार्तो पर ध्यान ढेने से यह 
माने विना सतोप नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है। 
वह जानते या 'अनजानते जो अच्छा-बुरा कर्म करता है उसका 
फल, उसे भोगना ही पडता है ओर इसलिये उसे पुनर्जन्म के 
चक्कर में घुमना पडता है। बुद्ध भगवान्‌ ने भी पुनर्जेन्म माना 
हैं। पक्का निरीश्वरवादी ज़मेन पाण्ेडत निदशे, कर्मचक्रकृत 
पृवजैन्म को मानता है | यह पुन्जन्म का स्वीकार आत्मा के 
स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रवल प्रमाण है । 


१०--क्रमे-तल्व के विपयम जेनदशन की विशेषता । 


लैनदर्शन में प्रत्येक कम की वध्यमान, सत्‌ ओर उदयमान 
ये तीन अवस्थायें मानी हुई ह। उन्हे क्रमशः वन्ध, सत्ता और 
उदय कहते हैं| जनेतर दर्शनों में भी कस की इन अवस्थाओं 
का वर्णन है। उन में वध्ण्मान कसे को “क्रियमाण * सत्कम 
को “ सब्चित ” और उदयमान कम को “ प्रारब्ध ? कहा है । 
किन्तु जनशास्त्र में ज्ञानावरणीय आदिरूप से कर्म का ८ तथा 
१४८ भेदों में वर्गीकरण किया दे और इसके द्वारा संखारी 


( ४६ ) 


आत्मा की अनुभव-सैद्ध मिन्न भिन्न अवस्थाओ का जेसा खुलासा 
किया गया है वेसा किसी सी जनेतर दशेन से नहे। है। पात- 
उजलदशन मे कर्म के जाति, आयु आर भोग तीन तरह के 
विपाक बतलाये हैं, परन्तु जैनदशन में कम के सम्बन्ध से किये 
गये विचार के सामने वह वर्णन नाम मात्र का है। 

आत्मा के साथ कमे का बन्ध केसे होता है ? किन किन 
कारणों से होता ६ ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पेदा होती 
है ? कमे, आधिक से आधिक और कम से कम कितने समय तक 
आत्मा के साथ लगा रह सकता है ? आत्मा के साथ लगा 
हुआ भी कमे, कितने समय तक विपाक देने में असमथे है- 
विपाक का नियत समय भी वदला जा सकता है या नहीं ? 
यदि बदला जा सकता है तो उसकोलिये केसे आत्म-परिणाम 
आवश्यक हैं १ एक कमे, अन्य कमेरूप कब वन सकता है 
उसकी बन्धकालीन तीत्र-मन्द शक्तायां किस प्रकार बदली जा. 
सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कर्म पहले ही कब ओर , 
किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान कमे क्‍यों ' 
न हो, पर उस का विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामों से केस रोक 
दिया जाता है ? कभी कभी आत्मा के शतशः प्रयत्न करने पर 
भी कम, अपना विपाक बिना भोगवाये नहीं-छूटता १ आत्मा, । 
किस तरह कमे का कतो और किस तरह भोक्ता है ? इतना होने 
पर भी वस्तुत१ आत्मा मे कम का कतेत्व और भोक्‍्तत्व किस 
अ्रकार नही है ” संक्लेशरूप परिणाम अपनी आकर्षण शाक्ितें 
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से आत्मा पर एक प्रकार की सूच्रम रज का पटल किस तरह 
डाल दते हैं ! आत्मा वीय-शक्ति के आविर्भाव के द्वारा इस 
सूच्रम रज के पटल को किस तरह उठा फेक देता है ? स्वभा 
चत; शुद्ध 'जांत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस किस प्रकार 
मलिन सा दीखता है ? ओर बाप हज़ारों आवरणो के होने 
पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं 
हाता १ वह अपनी उत्कान्ति के समय पृव-बद्ध तीत्र कर्मों को 
भी किस तरह हटा देता है ) वह अपने में वतेमान परमात्मभाव 
को ठेगने के लिये जिस समय उत्सुक दाता है उस समय उसके, 
आऔर अन्तरायभूत कम के बीच केसा इन्द्र (युद्ध ) होता है 
अन्त से वीवचान आत्मा किस प्रकार के परिणामों से वलवान्‌ 
फर्मों को कमजार कर के अपने प्रगति-समाग को निष्कण्टक 
करता है ? आत्म-मन्दिर मे वर्तमान परमात्मदेव का साक्षा- 
त्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें “ अपूबवेकरण ' तथा 
 £ ध्रानिवत्तिकरण ” कहते हू, उनका क्‍या स्वरूप हे ? जीव 
अपनी शुद्ध-परिणाम-तरगमाला के वैद्युतिक यन्त्र से कर्म के 
पद्दाडो को किस कटर चुर चुर कर डालता है ” कभी कभी 
गुलांट खाकर कर्म ही, जो कुछ दर के।लिय दबे होते हूँ, 
वे ही प्रगति-शील आत्मा फो फिस तरह नाचे पटक देते है / 
कौन कौंन कर्म, चन्‍्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी 

0 किस केगे का वन्य किस अवस्था में अवश्यम्भावी ओर 
फिस अवस्था में अनियत है ? किस कम का विपाक किस 
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हालत तक नियत और किस हालत में आनियत है  आत्म- 
सम्बद्ध अतीन्द्रिय कर्म-एज किस प्रकार की आकपण-शक्ति से 
स्थुल पुढ्॒लों को खींचा करती है ओर उनके द्वारा शरीर, मन, 
सूक्ष्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है ? इत्यादि संख्या- 
तीत प्रश्न, जो कम से सम्बन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, 
विस्तृत व विशद्‌ खुलासा जैनकर्मसाहित्य के सिवाय अन्य 
किसी भी दशन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही 
कमततक्तके विपय में जेनद्शेनकी विशेषता है | 


ग्रन्थ-परिचय । 

ससार मे जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (धमसंस्थाएँ) हैँ उन 
सव का साहित्य दो विभागों में विभाजित हे--:( १) तत्त्वज्ञान 
“ओर (२) आचार व किया | ! 

ये दोनों विभाग एक दूसरे से विज्षकुल ही अलग नई 
हैं | उनका सम्बन्ध बेसा ही है जैसा शर्रार में नेत्र और द्वाथ. 
पेर आदि अन्य अवयवों का । जेनसम्प्रदाय का साहित्य मी 
तत्तज्ञान ओर आचार इन दो विभागों से बेंटा हुआ है । यह 
भन्ध्र पहले विभाग से सम्बन्ध रखता है, अथोत्‌ इसमें विधि- 
निषेधात्सक क्रिया का वन नहीं है, किन्तु इसमें ,वर्णंन है 
तत्त्व का । थों तो 'जैन-दशेन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि 
से विचार किया है पर, इस ग्रन्थ में उन सबका 'वर्णन नहीं है। 
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इससे प्रधानतया कसतर्य का वशुन है। आतवादी सभी दर्शन 
फिसधा ने किसी रूप में कर्म को सानते ही हैं, पर जनदशन 
इस सन्पन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता है शथवा 
यों ऋ्टिय कि कम-तर्व के विचारप्रदेश से जनदशन अपना 
सानी नहीं रखता, इस लिये इस ग्रन्थ को अैनदशनःक्की विशे- 
पता का था जनदरोन के विनारणीय तस्त का सन्श कहना 
 उपित हैं 


है 
हि 


विशेष पारच्य | 


इस अन्ध का आधिक परिचय करने के लिए इसके नाम, 
| विधय, बणुन-क्रम, रचना का मृलाूघार, परिमाण, भाषा, कत्तो 


आदि अनेक बातों की ओर ध्यांन दना जरूरी है. 


नाप---इस पन्ध के * कर्मविपाक और “ प्रथमकर्म- 
ग्न्‍्ध इन दो लाये में से पहला नाम तो विपयानुरूप है तंथा 
डसका उम्रेख स्वयं अन्थकार ने आदि में “ कम्मविवार्ग समा- 
तओं बृच्छे” तथा अन्त म “हू कम्मविवागो5र्य इस कऋथनेस 
पष्ट ही कर दिया ६&। परन्तु दूसरे नाम का. उल्लेख कही भी 
नहीं. किया 8.) यह नाग केवल, इसलिए. प्रचलित हो. गया हैं 
के: करमस्तन . आदि अन्य कमंब्रिपययक -प्रन्था- से. यह पहला हें; 
इसके: विया पढ़ें कृमेस्तव ,आदि अगले. प्रकरणों .में प्रवेश. दी 
नहीं हो सक़ता । पिछला नाम्र..इतना' प्रसिद्ध है. [कि पढ़ने 
पढ़ाने वाले तथा अन्य. लीग त्रायः उम्री नाम से.व्यंवद्दार.करते 
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हैं। पहला कमग्रन्थ, इस प्रचलित नाम से मूल नाम यहद्दों तक 
अप्रसिद्ध सा हो गया है कि कर्मावेषाक कहने से घहुत लोग 
कहने वाले का आशय ही नहीं समझते | यह बात इस प्रकरण 
के विषय में ही नहीं, बल्कि कमेस्तव आदि अग्रिम प्रकरणों के 
विषय मै मी बरावर लागू पड़ती है। अथोत्‌ कमेस्तव, वन्ध- 
स्वामित्व, पडशीतिक, शतक ओर सप्ततिका कहने से क्रमशः 
दूघरे, तीसरे, चोथे, पॉचवे ओर छट्ठे श्रकरण का मतलब बहुत 
कम लोग सममेंगे , परन्तु दूसरा, तीसरा, चोथा, पॉचवां ओर 
छठा फर्मग्रन्थ कहनेंस सब लोग कहनेवाले का भाव समभ लेगे । 


विपय--इस ग्रन्थ का विषय कमेतत्त्व है पर, इसमें 
कर्म से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक वातों पर विचार न करके 
प्रकृति-अश पर ही प्रधानतया विचार किया है, अथोत्‌ कम की 
सब प्रकृृतियों का विपाक ही इसमे भुख्यतया वर्णन किया गया 
है। इसी अभिप्राय से इसका नाम भी “ कर्मविपाक * रक्‍्खा 
गया है । 
वर्णन-क्रम---इस अन्ध में सबसे पहले यह दिखाया है 
_ कि कमेबन्ध स्वाभाविक नही, किन्तु सहेतुक है । इसके वाद 
कर्स का स्वरूप परिपूर्ण जनाने क़े लिये उसे चार ओशों में 
त्रिग्राजित क्रिय्रा है--( १ ) प्रकृति, (२ ) स्थिति, ( ३ ) रस 
"आऔओर/( ४ ) प्रदेश। इसके बाद आठ प्रक्ृतियों के नाम और उनके 
. उत्तर भेदों की. संख्या को कह है। अनन्तर ज्ञानावरणीयकर्म 


( २१ ) 


के स्वरूप को दृष्ठान्त, काये ओर कारणद्वारा दिखलाने के 
लिए शुरू में अन्थफार ने ल्लान का निरूपण किया है । ज्ञान के 
पॉच भेदों को ओर उनऊे अवान्तर भेदों को संक्तेपम, परन्तु तत्त्व- 
रूप से दिग्वाया है | ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण- 
भूत कर्म का दृष्टान्तद्धारा उद्घाटन (खुलासा ) किया है । 
अनन्तर दशनावरण कमे को चृष्टान्त-द्वारा समझाया है| पीछे 
उसके भेदो को व्सिलाते हुये दशेन शब्द का अथे बतलाया है । 


दर्शनावरणीय कर्म के भेदो में पॉच प्रकार की निद्रारओं का 
सवानुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेप, पर वड़ी सनोरजकता से बणुन 
किनरा हैँ । इसके वाद कऋम से सुख-दुःख-जनक वेदनीयकर्म, 
सठिश्वास प्र सचचारित्र के प्रातिचन्‍्धक मोहनीयकर्म, अक्षय 
जीवन के विगेधी आयुफर्म, गाति, जाति आदि अनेक अवस्थाओं 
के जनक नामकर्म, उद्य-नीच-गोन्र-जनक गोन्नकर्म ओर लाभ 
ध्रादि मे रुकावट करनेवाले अन्तराय करे का तथा उन प्रत्येक 
कर्म के भेदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णन किया है । 
अन्तसें प्रत्यकर कर्म के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया 
है | इस प्रकार इस पन्थ का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, 
तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कद्दा गया दे उस सबको संक्षेप 
मे पॉँच विभागों में वाट सकते हैं।--- 

(९) प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अशों का कथन। 

(२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों | 


( १३ ) 

(३) पॉच प्रकारके ज्ञान आर चार प्रकार दशन का बन | 

(४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पू्वेक कार्य-फथन 

(५) सब प्रकतिया के कारण का कथन । 

आधार---यो तो यह श्रन्थ कमप्रक्ादि, पश्वेलनह आदि 
प्राचीनतर प्रन्यों के आवार पर रचा गया है, परन्तु इंसकः 
साक्षात आधार प्राचीन कमोवेणक 8 जो ओर गर्गछषि छा 
बनाया हुआ है | प्रादीन कमग्रन्थ १६६ गाथा-प्रमाण हाच 
पहले पहल कमेशासत्र भें अश्रवेश करने वाला के लिये बहत 
विस्तत हो जाता हैँ, इस लेय उसका सक्षप कंबल ६१ गाया- 
खो मे कर दिया गया है | इतना सक्तेप हान पर भी इसमे 
प्राचीन कमंविषाक की खास व तास्विक वात कोई सी नहीं 
छूटी हैँ इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने से प्रन्थकार ने यहा 
तक ध्यान रकखा है कि कुछ अतिडपयोगी नवीन दिएणग, जिनका 
सशेत प्राचीन कमेविपाक सें नहीं दे उन्हें भी इस पन्थ 
दाखिल कर ढिया है । उदाहरणाथे- #तज्ञान के पर्याय आदि 
२० भेद्‌ तथा आठ कमे-प्रकृृतियों के बनन्‍्ध के हेतु, प्राचीन कमे- 
विपाक में नहीं हैं, पर उनका दर्शन इससे है। संक्षेप करने स 
अन्थकार न इस तत्त्व की ओर भरी ध्यान रकक्‍्खा है कि जिस 
एक बात का वन करने से अन्य बाते भी समानता के कारण 
सुगमता से समझी जा सके वर्ह् उस बात को ही वतलाना, 
अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से, ग्राचीस कर्सविपाक मे जैंस 

येक भूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गषा है वैसे 


इस प्रन्थ मे नहीं दिखाया ह। परन्तु आदश्यक वक्तव्य सें 
कुछ भी कसी नहीं की गई है । इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार 
संदे-माधार रे हा गया हूं | इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मदिणक 
कऋा सिना टीका-टिसप्पिग के अनायास दी समझ सकते हूँ । यद्द 


पन्‍्ध संचपरुप हान से सन को सुख-पाठ करने भें व याद्‌ रखन 
गे बढ़ी आसानी होती हें | इसी से. प्राचीन क्मंतिपाक के 


द्रप जाभे पर भी इसकी चाह आर मांग से कुछ भी करी नहीं 
हट है| इ_स कमथिपाक की अपक्ता प्राचीन कमबियाक बढ़ा 
है लीं, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप दी है, यह, 
बात उसकी आदि में बतमान “ बॉच्छ कब्मविवाय गृरुवहटट 
समारयण  हस छाक्य से स्पप्ट हे | 
भाषा--वह कर्मग्रन्थ तथा इसके आये के अन्य सभी- 

फर्मशन्ध मल मल प्राक्मन भाषा में है| इनकी टीका संस्कृत से: 
मूल सायाए एसी सुगम भाषण में रची हुई है कि पढ़ले, 
शालों को श्ोंडा महन सस्कत का बोध हो ओर उन्हें कुछ 

क्षाम के नियम समझा दिये जायें तो वे मूल गाथाओं के ऊपर 
ही विपय का परिझ्ान कर सकते है. । संस्क्ृत टीका भी बढ़ी 
शद भाषा में खक्लास के साथ लिखी गई हू जिससे जिन्नाउओं 
पढने में बह़त सगमता हाती हें । 


रई * 


है 20% 2 शक 
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ग्रन्थकार की जीवनी । 


(४) समय--अस्तुत प्रन्थ के कतो श्रीदेवेन्द्रसूरि का समय 
विक्रम की १३ वी शताब्दी का अन्त ओर चोदहवीं शताब्दी 
का आरम्भ है। उनका स्वगेवास वि० से० १३३७ में हुआ 
ऐसा उल्लेख गुर्वावली में& स्पष्ट है परन्तु उनके, जन्म, दीक्ता।, 
सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि 
यह जान पड़ता है कि १५८५ मे श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने तपा- 
गच्छ की स्थापना की, तब थे दीक्षित होगे। क्योके गच्छ- 
स्थापना के बाद श्रीजगच्चन्द्रसूरि के द्वारा ही श्रीदेवेन्द्रसूरि 
ओर श्रीविजयचन्द्रसूरि को सूरिपद्‌ दिये जाने का वर्णन गुवो- 
वली में + है। यह तो मानना ही पढ़ता है कि सूरिपद्‌ महण 
करने के समय, श्रीदेचेन्द्रसूरि वय, विद्या और संयम से 
स्थविर होगे,। अन्यथा इतने गुरुतर पद का ओर खास करके 
नवीन अतिष्ठित किये गये तपागच्छ के नायकत्व का भार वे 
कैसे सस्हाल सकते ( 


उनका सूरिपद्‌ वि० सं० १२८५ के बाद हुआ सूरिपद 
का समय अनुमान वि० सें० १३०० मान लिया जाय, तब 
भी यह कहद्दा जा सकता है कि तपागच्छ की स्थापना के समय 
वै नव-दीज्षित होंगे । उनकी कुल उम्र ५० था ५४ वर्ष की मान 





+ देखो श्लोक १७४ | + देखो श्लोक १०७ | 
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लीं ज्ञाय तो यह सिद्ध है कि बि० सं० १२७५ के लगभग 
इनका जन्म हुआ होंगा । वि० सं० १३००२ मे उन्होंने उज्ज- 
यिनी में श्रेष्तिचर जिनचन्द्र के पुत्र वीरधबल को दीक्षा दी, जो 
आग विद्यानन्दसूरि के नाम से विख्यात हये। उस समय देवेन्द्र- 
सूरि की उम्र २५-२७ घप की भान ली जाय तव भी उक्त 
अनुमान फी--१२७५ के लग भग जन्म होने की--पुष्टि 
देती £ । अस्तु, जन्‍म का, दीक्षा करा तथा सूरि-पद का समय 
निश्चित न द्राने पर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है किये 
विझम की २३ मीं शताददी के अन्त में तथा चोदहवीं शताच्दी 
के ध्यास्म्म में अपने अस्तित्व से भारतवर्ष फी, ओर खासकर 
शुज़रात तथा सालवा की शोभा बढों रहे थे। 

( २) जन्मभृमि, जाति आदि---भ्रीवेवेन्द्रसूरि का जन्म 
डिस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका 
का प्रमाण अब तक नहीं मिला | गुवांवली में &# उनके जीवन 
फा बुत्तान्त हैं, पर बह बहुत संक्षिप्त | उसमें सूरिपद प्रहण 
फरने के बाद ऊी बातों का उल्लेस है, अन्य बातों का नहीं। इस 
लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध सें जहों कई 
उड्नेम् टला ह वह अथृरा ही दे। तथापि गुजरात ओर 
मालवा में उनफा अधिक विद्दार, इस 'अनुसान को सूचना कर 
सझता *ै कि थे शुजरात यथा मालवा में से किसी देश में जनंमे 


आानगानराभापक नमकीन १्22०.-१ “ोगे कोन... कम २ संग, जअीकन्सी फव्यॉ>क व न, 
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( £६ » 
होंगे | उनकी जाति और माता-पिता के सम्बन्ध से तो साधन- 
प्रभाव से किसी प्रकार के अनुमान का अवकाश हा नहा' ह । 


(३ ) बिदूला आर चारेत्र-तत्पयरता--भदिविन्द्रसरजा 
जनशाल््र के पूरे विद्वान थे इस मे ता कोई सन्दृह हा नहीं, 
क्योंकि इस वात की गवाही उनके ग्रन्थ ही दे रहे हैं । अत 
तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई भ्रन्थ देखने सें नहीं आया 
जिस से कि उन्हों ने स्वतंत्र भाव से पड़ढशन पर अपने 
दिचार प्रकट किये हो, परन्तु गुवांवली के वर्णन से पता चलता है 
के वे पड़दशन के मार्मिक विद्वान थे ओर इसी स॑ मन्त्रीरदर 
वस्तुपाल तथा अन्य ,अन्य विद्यन्‌ उनके व्याख्यान में आया 
करते थे। यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस दिपय का 
परिडत हो वह उस पर ग्रन्थ लिखे ही, कई कारणी स ऐस्ग 
नहीं भी हो सकता। परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिका जैनागम-विषयक ज्ञान 
टृद्यस्पर्शी था यह बात असनिदिग्ध है । उन्हों ने पांच कमग्रन्थ--- 
जो नवीन कमग्रन्थ के नाम से असिद्ध हे ओर जिनसे स यह 
पहला है---सटीक रघचे हैं । टीका इतनी विशद्‌ और सम्रमाण 
है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कमग्रन्थ या उनकी टोकाये 
दखले की जिन्नासा एक तरह से शान्तर हा जाती है । उनके 
सस्क्ृत तथा प्राकृत आषा सें रच हुए अत्ेछ प्रस्थ इस बात की 


स्पष्ट सूचना करते हैं कि वे संस्कृत-प्राकृत भाषा के प्रखर 
प्रिडत थे | 


( है+ ) 
गा सिमट हम 4०-काी है? झु कक स्यूछ का ४५90०. ० प्चा रु के 
आदयस्रसार अल यद्ध/)न हा ने थ, कततु वे चारतन- 
कर 5. 


उम में बढ़े हढ़ थे | उतके अशणशास ने इतना दी कशुना पथ 
८ कि उस समय भिया-सिमित्षता को देख कर भ्रजगब्चदद्रसरे 


पक 
ही 
दा 
हे 


पड पुरुयाथ आर निःशीस स्थाग से, जा क्रियाद्धार किया था 
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॒ के कं तक 
उरस्यका निध्ाष्ट धदतिन्द:ग छू हा काया | यदा। आजागच््वन 


“१ - 


हा भी ५, पा३ कर 


न्रलारिन आअदिवन्दसारे। तथा आविजयचन्द्रदार दाता को 


ययाय-पद पर अतिप्ठित किया था, तक्षापि गुरू के आशक्भ 
किये हथ क्रियाद्धार के दुघर कारये को श्रीदेवेन्द्रमरि ही 


यम्दाल सके । तत्कालीन दिवि्लाचायों का प्रभाव उन पर 
छड़ भी नहीं पढ़ा ।६ से ले झल़दा ओआविजयचन्द्रसरि, विद्वान 


शा 


इस पर आी प्रझ्ाद के संगुल्ल में फंस गये ओर शिथिला- 


बारी हद । अबने सहचारी को शिव्विल देख, समझाने पर औी 


इस के ने सनझये २. अन्त में झीदेवेस्द्रस्‍र में अपनी क्रिया 
रूचि के कारण उनसे अज़ग द्वागा पसंद क्रिया | इस से यह 


क््ज 


बाव साफ प्रमाणित होती है किये बढ़े दृढ़ भव के श्र 
गरू-मछ थ। उनका दृदय ऐसा सेस्कारा था कि उससे गुण का 
प्रतिनिम्व तो शीघ्र पल जाता था पर दाप का नहीं; फ्थाके 


|, ग्यागहर्थी, बारह बी और तेरहवी शताव्दी में जा; श्वताइबरे, 
तथा दिंगम्पर के अतेक असाधारण विद्वान हुओे, उन की. वि क ा; 
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१-० गुवावला। ६५4 १4२ से उनकी भावन-दर, 





झ्न्‍्थ-निमौण-पटुता और चारित्रनप्रियता आहढि गुणों का प्रभाव 
तो श्रीदेवेन्द्रसरि के हृदय पर पड़ा, & परन्तु उस समय जो 
अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं 
पड़ा । 

भीदेवेन्द्रसरि के शुंद्ध-क्रिया-पक्षपाती होने से अनेक 
मुमुछु, जो कल्याणार्थी व संविग्न-पाक्षिक थे वे आ कर उन से 
सिल गये थे। इस प्रकार उन्हों ने ज्ञान के समान चारित्र को 
भी स्थिर रखने व्‌ उन्नत करने से अपनी शक्ति का उपयोग 
किया था ! 

(४ ) शुरू | भ्रीदेवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्रीजगच्चन्द्रसूरि, 
जिन्हों ने श्रीदेवमढ्र उपाध्याय की मदद से क्रियोद्धार का 
काये आरम्भ किया था। इस काये में उन्‍्हों ने अपनी असा- 
धारण त्याग-वत्ति दिखा कर ओऔरो के लिए आदशे उपस्थित 
किया था | उन्हा ने आजन्म आयंबिल प्रत का नियम ले कर 
घी, दूध आदि के लिए जेन-शासत्र में व्यवहार किये गये 





& पदाइरणाथ---ओगगपि, जो दसवी शताब्दी में हुय, उनके कर्मविषाक 
का सक्तेप शन्‍्ही ने किया। श्रोनोमचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती जो स्यारदवी शताम्दी 
भ हुये, उनके रचित गोंम्मटसार में से भ्रतशान के पदश्तादि बीस भद 

पहले कमग्रन्थ मे दाखिल किये जो श्वेताम्बरीय अन्य अन्धों मे अब तक दखन 
में नहों आये। आामलयांगरियरि, जो बरहवों सताव्दोर्मे हुये, उनके धन्म 
के सो बादय के वाक्य इलके बलागे दोका भाषि में दृष्टि-गोचर होते हैं । 


( रं६ )2 


विकृति-शब्द को यथा सिद्ध फिया | इसी काठेन तपस्या के 
फारण चडगन्छ का “तपागच्छ ' नाम हुआ और वे तपा- 
गच्छ के आदि सृत्रधार कहलाये । मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने 
गन्छ-परिवनेन के समय श्रीजगच्चन्द्रसूरीश्वर की बहुत अचा- 
पूजा की। श्रीजगन्चन्द्रसूरि तपस्वी ही न थ किन्तु थे पूरे प्रति- 
भाशाली भी थे, क्योंकि गु्वावली से यह वर्णन हैं कि उन्होने 
चित्ताए की राजधानी अघाद ( अहड़ ) नगर से बत्तीस दिय- 
स्वस्वाडदियों के साथ बाद किया था और उस में वे हीरे के 
समान 'पप्रभय रहे थे । इस कारण चित्तोड-नरेश की ओर 
से उनको *हीगला ऊफी पदवी & निली थी | उनकी कठिन 
तपस्या, शुद्ध बुद्धि 'मर निरबद चारित्र के लिए यही प्रमाण 
घस £ ऊ्रि उनके स्थापित फ़िये हुये तंपागरुंछ के पाट पर 
आन तक <: एस ऐसे विद्वान , क्रिया-तत्पर आर शासन- 
प्रभावक प्राचार्य बरावर होते पाये हैं कि जिन के सामने 
वादणशाद्वों न, हिन्दू नरपतिओं ने आर बड़े यढ़े विद्वानों ने 
सिर क्ुफाया ६ । 

(४ ) परतर---श्रीदेवेन्द्रसुरि का परिवार कितना बढ़ा 
था उसका स्पष्ट ख़ुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर 





€ यह सं जानने के लिय देशों गुवीवली पय ८८ से गे । 
4 धया-धोदीरविनयर्यारे, श्रीमद्‌ स्यायावैशारद महामहोपाध्याव यशे- 
ेययगाणि, मौमद्‌ न्यायाम्मोनिद्दि विययानन्दसरि, भादि | 


६. मी...) 


इवना लिखा सिलता हैं कि अनेक साबिसतन झुनि. उसके 
आश्रित थ । & गुवावज्ञी मे दो शिव्य---श्रीर्विद्यासन्द 
| थे दोनो भाई थ्‌ | 


आर श्रीधभकीर्ति---का 
है | इन्ही ने (विवाननदँ 
्ः 


है| 


च् 
5 
द्वे 


उल्लेख 
“विद्यानन्दा नाम, सूरि-पद के पीछ ड़ 
नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मद्ीरनिं उपाध्याय, जो 
गरि-प*" ल्न के बाद / धर्मघोष ' तार से प्रशिद्ध हुए, उन्हें।न 
भी कुछ अथ रच हू ये दोनों शिष्य, अन्य शाखों के अति- 
रिक्त जैनशाद के अच्छे विद्यानू ये। इस का प्रमाण, उस के 
गुरु श्रीवेबेन्द्रगुरि की कभमभ्रन्थ की उृति के आन्तिस पद्म से 
पिलता हैं । उन्‍्हों ने लिखा हे कि “ सरी पनाई हुई उस 
ठीका को आविद्यानन्द ओर भ्रौषमेकीति, दोनो विद्वानों के 
शोत्रा है|?! इन ढोनों का विस्तृत बृतान्व जेबतन्थादण 
५० १७६ में हे । 


(६) ग्रन्ध--भीदेवेन्द्रसूरि के कुछ अन्थ जिस झा डाल 
सालूम हुआ है उनके नाम नोचे लिख जाते है 


(१) भ्राद्वविनक्ृत्य सूत्रव्मति | 

(२) संदाक पॉच नदीन क्मेग्रन्थ | 
(३) रिद्धपचाशिष्ग सच्नगचि । 
(४) वसमरत्ववृत्ति | 


जज जज अर ज्न्म्क्म्त्ा--+--त3ंेत- कन्म्याुमाक-ुं-पगीए *अषममक ०७4 नक-3+०+७ ५४० न" >७-+मकपाम७-3०ा०७ न; - कक 
“देखो, पथ १५३ स चारा | 


£ ६१ ) 


(५) सुद्शनचरित्र | 

(5 ) चत्य०दलादि भाप्यजव | 

(७) वदारुवत्ति | 

(८) सेरिडसहवद्धमाश प्रमुग्य स्तवन । 


(६) सिद्धदृंडिका । 
(१०) सारदात्तदशा | 


इनमे से प्रायः वह्त प्रन्ण जेनधस पगारक सभा दावनगर 
आत्मानंद सभा भ्वनगर, ददचदलालसाई पल्तकाद्भधारफड़ 
सरत भी ओर से छप गणे हू । 


'७६2<०४७ ६७०९) ४००८४८०<८- ९३-५६ ८५८७ ८२६३ 4०-6२६५२७ €३९७ # के 
“फनी, प्र ० सिह भि-जप्त पे न्द रे है | [ आदीयन 
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अनुक्रस । 
७-...->>+# ऊन पक कननननना+ 
विषय, गाथा. 


मंगल ओर कर्म का स्वरूप । १ 
कर्म ओर जीव का सम्बन्ध 
कर्मबंध के चार भेद ओर मूल तथा 


उत्तर प्रकृतियों की सख्या ४ र्‌ 
मूल प्रकृतियों के नाम तथा प्रत्येक 
के उत्तर भसेदों की सख्या बे ३ 
उपयोग का स्वरूप 
मति आदि पॉच ज्ञान ९ 
सति आ।दि पॉच ज्ञान ओर 
व्यण्जनावग्रह ... ४ 

अथोवग्रह आदि चोवीस तथा श्रुतज्ञान 

के उत्तर भेदों की संख्या प्‌ 
श्रुत॒निश्रित सतिज्ञान के बहु, अल्प 

| आदि बारह भेद 


अश्रतानिभित मतिज्ञान के ओत्पातिकी 
आ्रादि चार भेद 
मातिज्ञान के अद्डाईंस भेदो का यन्त्र हे 


पृष्ठ. 


१६ 
२४ 


श्प्‌ 


विपय- 
, अतज्ञान के चोौदद भेद 
श्ुतक्षान के वीस भेद... 
चादद पृव के नाम 


अवधि, मनःप्येव और केवलज्ञान 


४... क्‌ भ्रद्‌ 


- इृष्ठान्त-पृर्वक ज्ञानावरण और दशैना- 


गाया, 


# ७ ७ 9७8७ हे 


वरखण का स्वरूप ... ... ६ 


। 


चार दशन तथा उनके आवरण 
चार निद्राझ का स्रृद्वयप ...  ,«« 


स्थानर्द्ोकी ओर वेदनीय 
 कर्मका स्वरूप ,,, 


चार गातियां में सात, असात का 
विभाग ओर मोहनीय का स्वरूप 
तथा उसके भद ... 
दशन मोहनीय के तीन भेद... 
चत॒ु।स्थानक आदि रसका स्वरूप ... 
सम्यक्त्व सोहनीय का स्वरूप तथा ' 
सम्यक्त्व के ज्ञायिक आदि भेद ,,, 
नव तत्तों। का स्वरूप... «»« 
मिश्र मोहनीय और 'मिथ्यात्त 
मॉहनीय का स्वरूप .,,, 


«००. ८८ 
००० २१ 
गगन गे 
००» ,१९ ३ 
«०« १४) 

«०. ९१५ 
+* १६ 


ल्‍्ध 
(८ 
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“९७० ३६७ 


नं ण्त्च् 


( ६४ ) 


विषय: 
फिथ्यात्व के हस मरेठ.,,,.. - 
चारित्र माहसीय का उत्तर 
प्रछ्तिया ,,,. . *«« 
चार प्रकारके कषायोका स्वऋप ... 
इृष्ठान्त द्वारा कोप ओर मान 


का स्वरूप , 
धृष्टान्त द्वारा साया ओर लोसका 
स्दक्क णु # छ हि 


नोकषाय सोहनीय का हास्य 
, आदि छुद्द येद ..,.. 


भय के सात प्रकार जम 


नोकएाय सोहनीय के अन्दिम भेद 
ओर तीन वेढो का स्वरूप ... ... 
आयु ओर नासकर्य का स्वरूप 
तथा उनके भद,,, ... 
आइयु के अपवर्तेलीय आर 
अनपवतनीय-दो भेद ... ... 
नासकसे की चोद्ह पिण्ड ग्रद्नतिया 
ध्याठ प्रत्येक प्रकृतियों र्यि 
तरस आदि दरा प्रक्रातियों शी 
स्थादर आदि दस मकछृतियों, 


9899 


च्ज 


हि, 
ब्य्र 


मर 
६) 


कि । 
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ली औी हित 
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0 दी मीन 
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प्रकृति-वेधक शाश्रीय परिभाषाये .. ... रे८-२६ $४-६ 6 
पिण्डप्रकृतियों के भेदो की संख्या . . -- ३०. ६७ 
नामकर्म के भिन्न भिन्न अपेक्षासे 
।. 5३, १०३ आर ६७ भेद -. -«« '३१ छ्थ 
वन्ध आंदि की अपेक्षा से कमे- 
प्रकृतियों की जुदी जुदी सेल्याये --« - ३२ ७० 
गति, जाति और शरीर नास कमे 
जा कवद 0०-७5 ३३ ७९ 
उपादगनामकर्म के तीन भेद. न *न्‍लन रेट ७३ 
बन्धननामसकर्म के पांच भेद न १५ ७६ 
शरीरोी के विषय में सबे-बन्ध ओर 
देश-बन्ध का विचार ____ «८०४६० *०«» ७७ 
सथातननामकरम का दृष्टान्त- 
पुचेक स्वरूप... ३६ ष्टः 
वन्धननामकम के पन्द्रह भेद -« + रे७ ७६ 
सहनननामकमे के छट्द भेद ३८-३६ '८१ 
संस्थाननामकर्म के छह भेद ओर " 
बरीनामकर्म के पॉच भेद ४०. , ८३ 
गन्ध,स्स और रपशेनामकर्मो के भेद" ४२ ८६ 
बर्शाद चतुष्क की शुभ अशुभ 
प्रकृतियों ' ''. ४२ दर 


(' ६६ 9 


-_.... विषय गाथा, एप्ठ 
ध्यानुपूवी और विद्यायोगतिनास- , , 328) 
कमे के भेद तथा गति-हिक आदि : ह । 

परिभापायें. ««-« , ४३, , ८६ 
पराघात ओर उपघातनामकर्स ,.... + 

का स्वरूप . - . 8४० ६+ 
अ्रातपनामकर्म का स्वरूप है... ४५४, .६२ 
उद्द्योतनामकर्मे का स्वरूप हक ४६ ६३ 


अगुरुलघु ओर वी्थंकरनामक्मका स्वरूप *' *' ४७ ६४ 
निर्माण ओर उपघातनामकर्म शक 
का स्वरूप. ,” ,*“ ४८ ६५ 

त्रस, बादर ओर पर्याप्त नामक  आ 
न का स्वरूप... *«« ४६' ६६ 


पर्याप्ति कास्वरूप ओर उस के भेद .,  . - ध्प 
लब्धिपयोप्त ओर करणपयौप्त 

४ *. का स्वरूप 7? हू! » (१०० 
प्रत्येक, शुभ:- स्थिरें, सुभमभू .. ., ४ का 


नासकसे का स्वरूप ** “४ (५० १७०० 
सुस्वर, आदेय, यश(कीर्ति नाम- . ' 
कसे तथा स्थावर दशक का स्वरूप '** “5 धू१ १०१ 
ल्व्ध्यपर्याप्त और करणापयाप्त फा पु 
स्वरूप * *' ४२ १०३ 


विपय- 


गोत्र और अन्तरायकर्म के भेद्‌ 
वीयोन्तराय के वालवीयौन्तराय - 
आदि दीन भेद 
अन्तराय कस का दृष्टान्त स्वरूप 
मूल आठ ओर उत्तर १४८८ 
अक्ृतियों की सूची 
वन्ध आदि-की अपेक्षा से आठ 
कर्मा की उत्तर प्रक्ृतियों की सूची 
ज्ञानावरण और दशेनावरण के 
चन्धहेतु ., 
साठवेदनीय तथा असातवेदनीय 
के बनन्‍्ध के कारण 
दर्शनमोहनीय कर्म के वन्ध के 
काश्ण 
चारित्र मोहनीय ओर नरकायु के - 
वन्ध हेतु 
तियंब््य की आयु तथा सलुष्य 
की आयु के बन्घद्देतु 
देवायु और शुभ-अशुभ नाम के ' 
चन्धच-हतु 
लीन प्रकार का योरव 
ग्रोन्न कर्म के बनन्‍्ध हँतु 


गाथा. , 


भय 


दे 


4:] 


के 


है 


६० 


१२१ 
श्श्र्‌ 
श्र३ 


( ६इम ) 
आठ प्रकार का मद न 
अन्तराय कमे के बन्धहेंतु तथा... 
उपसंहार .. .. 
परिशिष्ट पृु० १२९४-०२ 
श्रेताम्बर दिगम्बर, दोनों संप्रदायगत 
कमेवाद विषयक साम्य और । 


वेष्य .. ७... 


कोष के क््ष हक ह॒ ह 88 
मूल क्म्रन्थ न 


- अंतांबर, दिगंबर दोनो सप्रदायगत '. ' 


'कमेयाद-विषयक ग्रन्थ ४. * 
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६९ १२४ 
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१३६-१८२ 
२८०४-१६ ० 


१६१०--२०२ 


वन्‍्दे वीरम्‌ पर 


श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्म विपाक नौमिऋ. 
जी प्रथम क्मग्रन्थ 8७ 


४ मइल और कमे का स्वरूप 
सिरिवोौरलजियां बंदिय,कम्सविव। गससास ओवच्छ | 
कौरड जिएग हेउहिं, जेगंतो भर्णए कम्स॑ ॥१॥ 

मऊ ( सिरिवीरजियं ) श्री चीर जिनेन्द्र को (चदिय ) नमस्कार 
करके ( समासओं ) संत्तेप से ( कम्मविवागं ) कर्मंविपाक नामक 
प्रन्थ का (बुच्छे) कड़गा. ( जेण ) जिस कारण, ( जिएण ) जीव के 
द्वारा ( देडहिं ) दतुओ से मिथ्यात्व, कपाय शआदि से ( कीरइ ) 
क्या जाता है-अर्थात्‌ कर्मयोग्य पुदल-द्रव्य अपने प्रदेशों के साथ 
मिला लिया जाता है (तो ) इसलिये वह आत्म-सस्वद्ध पुद्ल- 
डच्य, ( कम्म ) कम ( भगगए ) कहलाता है ॥ १॥ 
भावाधथे-गगडेप के जीतने वाले श्रीमहाचीर को नसू- 
स्कार कर के कम के अलुभव का जिस में वर्णन है, ऐसे कर्स 
विपाक नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहंगा मिथ्यात्व; अविरति, 
प्रमाठ, कपाय और योग- इन हेतुओ से जीच, कर्म-योग्य पुहल- 
टब्य को अपने आत्म-प्रदेशो के साथ बांध लेता है इसलिये 
आत्म-सस्वद्ध पुडल-हब्य को कर्म कहते है । 
भी वीर भी शब्द का अथ है कत्मी, उस के दो भेद हैं, 
अ्न्तरंग और बाह्य. पनस्तन्ान, अनन्तदर्णन, अनन्तसुख, अनन्त 


( २ ) 
चीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक शुणों को अन्तरंग-लक्ष्मी 
कहते है. १ अशोकदृत्त, २ खुरपुप्पव्ष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, 
५ आसन, ६ भामणडल, ७ दुन्दुर्सि, ओर ८ आतपत्रन ये आठ 
महाप्रातिहार्य ॥ छा. रू... अपर 
महाप्रातिहाय है, इनको वाह्म-लक्ष्मी कहते है । 


जिन-भोह, राग, द्वेप, काम, क्रोध, आदि धन्तरंग शत्रओ 
को जीत कर जिसने अपने अझननन्‍्तक्ञान, अनस्तदशन आदि गुणों 
को प्राप्त कर लिया है, उसे “जिन” कहते है । 


कर्म-पुहल उसे कहते है, जिस में रूप. रस गन्ध और 


स्पर्श हो पथिवी, पानी, झाग ओर हवा, पुह्ल से वने है. जो पुल. 
कर्म वंनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज श्मथवा धृलि है 
जिस को इंद्रियां, यन्त्र की मढद से भी नहीं ज्ञान सकतीं. सर्वञ 
परमात्मा अथवा परम-अवधि ज्ञान वाले योगी ही उस रज का 
देख सकते है; जीव के छारा ज़व वह रज, ग्रहण की जाती है तव 
उसे कर्म कहते हैं । 

शरीर में तेल लगा कर केाई धूलिमें लेटे, ता धूलि उस के 
शरीर में चिपक जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग आदि से 
जीव के प्रदेशो में जब परिस्पंद होता है-अञर्थात्‌ हल चल होती है, 
तव, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश है, वहीं के अननन्‍्त-पनन्‍त 
कर्म-योग्य पुद्टल परमार, जीव के एकर प्रदेश के साथ वन्ध जाते 
है इस प्रकार जीव ओर कर्म का आपस में वन्ध होता है. दूधऔर 
पानी का तथा आग का ओर लोहे के गाले का जैसे सम्बन्ध होता 
है डसी प्रकार जीव और पुहल का सम्बन्ध होता है। 


कर्म और जीव का अनादि काल से सम्बन्ध चला आरहा है- 
पुराने कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशो से जुदे हो जाते हैं. 
ओर नये कर्म प्रति समय वन्धते जाते है. कर्म और जीव का 
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' स्पादि सम्बन्ध सानने से यह दोप शआता है कि “ मुक्त जीचो को 
भी कर्मवन्ध दोना चाहिये” । 
कर्म ग्रोर जीव का प्रनादि-अनन्त तथा सादि-सान्‍्त दो 
प्रकार का सस्वन्ध है, जा जीव मात्त पाचुके या पावेगे उन 
का कम के साथ पअ्नादि-सान्त सम्बन्ध है, ओर जिन का 
कभी माक्त न ह।गा उन का कर्म के साथ अनादि-अनन्त सम्वन्ध 
है. ज्ञिन जीवो में मात्त पाने की योग्यता है उन्हें सब्य, और जिन 
में योग्यता नहीं है उन्हें प्रभव्य कहते है । 
ह जीव का कम के साथ प्रनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी 
. जब जन्म-मण्गू-रूप संसार से छूटने का समय आता है तव 
ज्ीच का विवेक उत्पन्न होता ह--अ्रर्थात्‌ आत्मा ओर जड़ की 
ज़्दाई मालम हा जाती हूं. तप-शान-रुप अग्नि के वल से वह 
सम्पूर्ण कम-मल की जला कर शुद्ध खुबग के समान निर्मल हो 
जाता हं. यही शद्ध आत्मा, ईश्वर है, परमात्मा है अथवा त्रह्म हे । 
स्वामी-शेकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीव 
के परत्रह्म-णम्द से स्मरण करते है. 
छ नव 55 # 
प्राक्कम्म प्रविलाप्पतां चितिवला न्नाप्यत्तर:शिशष्यतां। 
प्रारव्ध त्विदभज्यतामघ परबव्रह्मात्मना स्थोीयताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ नानवल से पहले वांधे हुये कममों को गला दो, नये 
कर्मा का वन्‍्ध मत होने टो ओर प्रारब्ध कर्म के भाग कर ज्ञीण 
कर दा, इस के वाद परत्रह्मस्थरूप से झननन्‍त काल तक बने रहो. 
पुराने कर्मी के गलाने को “ निर्जय ” और नये कर्मो के वन्‍्ध न 
होने देने की “ संच॒र / कहते है । 

ज्ञव तक शत्र का स्वरूप समझ में नहीं आता तव तक उस 


पर विजय पाना श्रसम्भव है. कर्म से वढ़ कर कोई शत्र नहीं है 
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जिस ने आत्मा की अखण्ड शान्ति का नाण; किया है, श्रतण्य 
उस शान्ति की जिन्हे चाह है, वे कम क! स्वरूप जानें प्रोर' भग- 
वान्‌ वीर की तरह कर्म-शत्न का नाश कर श्रपने ध्मसली स्वरूप 
को प्राप्करेंओोरअपनी “वेटाहमेत परम महान्तमादित्य 
वर्ण तमस: परस्तात्‌ ?! की दिव्यध्वनि को सुनाते रहे इसी 
के लिये कर्मग्रन्थ बने हुये हैं । 

“कर्मवन्ध के चार भेद, सूलप्रकतियो की ओर उत्तर-प्रछ- 
घतियो की संख्या” 
पथद्ठिड्ररसपएसा त॑ चड॒हा मायगस्स दिद्वंता। 

मूलपगद्इउत्तरपगद्देअडवन्न सयभेय॑॥ २ ॥ 

( त॑) वह कर्मवन्ध ( मोयगरस ) लड्डुके ( दिट्वंता ) दृण्ा- 
न्‍त से ( पयइठिइरसपएसा ) प्रकृति, स्थिति, रख ओर प्रदेश की 
अपेत्ता से ( चउहा ) चार प्रकार का है ( मूलपगइद्ट ) मूल- 
प्रकृतियां आठ आर ( उत्तरपगईअडवन्नसयमेय ) उत्तर-प्रकृतियां 
एकसो अड्ञावन है ॥ २॥ 

भावाध- प्रथम गाथा में कर्म का स्वरूप कहा गया है उस 
के वन्ध के चार क्ेद हँ--१ प्रकृति-पन्‍्ध २ स्थिति-वन्ध ३ रस-वन्ध 
ओर ४ प्रदेश-वन्ध. इन चार भेदो को समर्लाने के लिये लड॒डुका 


इृष्टान्त दिया गया है, कर्म की मूल-प्रकृतियां झ्राठ और उत्तर- 
प्रकतियां एकसो अट्टचन १४८ है । 


११) प्रकृति-बन्ध--जीब के द्वारा अहण किये हुये कर्म 
पुहलो में जुदे ज्ुदे स्वभावों का अर्थात्‌ शक्तियों का पैदा होना, 
प्रक्ृति-बन्ध कहलाता है। 


( ४ ) 


(२) स्थिति-वन्ध-जीव के द्वारा अ्हण किये हुये कर्म- ' 
पुदलों में प्रमुक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न कर जीव 
के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना, स्थिति-बन्ध कह- 
लाता हैं । 

(३) रस बन्ध-ज्ञीव के ढारा अहण किये हुये कर्म-पुद्वलो 
म रस के तरतम-भाव का- शअर्थात्‌ फल देने की न्यूनाथिक शक्ति 
का होना, रस-वन्ध कहलाता है | े 

रसनन्ध को श्रनुभाग-वन्ध, अन॒ुभावनन्‍्ध ओर अचुभव-वन्ध 
भी कहने है। 

४--प्रदे ग वन्ध-..जीव के साथ, न्यूनाधिक परमाणु 
चालि फर्मस्कन्धो का सम्बन्ध होना, प्रदेश-वन्‍्ध कहलाता है । 

इस विपय का एक श्लोक इस प्रकार है ;-- 
स्वभाव: प्रकृति: प्राक्त,, स्थिति: कालावधारणम्‌ । 
अनुभागा रसा ज्ेय:, प्रदशा दलसच्चयः ॥ 

अर्थात्‌ स्वभाव को प्रकृति कहते हे, काल की मर्यादा को 
स्थिति, अनुभाग को रस आर दलो की संख्या को प्रदेश कहते 
डे | 

इृण़्न्त ऋर दार्टन्तिक मे प्ररति आदि का स्वरूप यो सम- 
भरना चाहिये +-- 

वात-नाशक पदार्थों से--लोठ, मिर्च, पीपल आदि से वने 
हुये लद़ओं का स्वभाव जिस प्रकार वायु के नाश करने का है; 
पित्त-नाशक पदार्था से वने हुये लडुओ का स्वभाव जिस 
प्रकार पित्त के दूर करने का हैं; कफ-नाशक पदार्थों से बने हुये 


लडड॒प्रो का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी 
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प्रकार आत्मा के डारा ग्रहण किये इये कुछ कर्म पुद्दलो में आत्मा 
के जान-गुण के घात करने की शक्ति उत्पन्न दोती है; कुछ कर्म 
पुद्नलो में आत्मा के दर्शन-गुण को ढक देने की शक्ति पदा होती 
है; कुछ कर्म-पुह्वलो में आत्मा के आनन्द-गुण को छिपा देने की 
शक्ति पेदा होती है, कुछ कम-पुद्लों म आत्मा की श्रनन्त 
सामथ्ये को दवादेने की शक्तिपदा होती है, इस तरह भिन्न भिन्न कर्म 
पुह्नलो में, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियों के प्र्थात्‌ शक्तियों के 
वन्ध को श्रर्थात्‌ उत्पन्न होने को प्रकरति-वन्ध कहते हैं । 
कुछ लड्ड एक सप्ताहतक रहतेहें, कुछ लड्ढु एक पत्ततक, 
ऋुछु लड़ एक महीने तक, इस तरह लड़ओं की जझुदी जुदी 
काल-मर्यादा होती है; क्रालमर्यादा को स्थिति कहते ६, स्थिति 
के पूर्ण होनेपर, लड्डु श्पने स्वभाव को छोड देंते ह--अर्थात्‌ 
विगड जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल आत्मा के साथ सत्तर 
क्राडा-क्रोडी सागरोपम तक, कोई कर्म दल बीस फ्रोडा-क्ोडी 
सागरोपम तक; कोई कर्म दल अन्तर्मृहते तक रहते हैं, इस तरह 
जुदे जुदे कमंदलोमें, जुदी जुदी स्थितियो का--घअर्थात्‌ अपने 
स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ वने रहनेकी काल-- 
मर्यादाओं का वन्ध--आर्थात्‌ उत्पन्न होना, स्थिति-वन्ध कहलाता 
है. स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म-दुल अपने स्वभाव को छोड देते 
हँ--आत्मासे जुदे होजाते हैं- 
कुछ लडुआ में मधुर रस अधिक, कुछ लड़॒ओ में फम; 
कुछ लडुओ में कहु-सस अधिक, कुछ लडुओ में कम, इस 
तरह मधुर-करदु आदि रसोकी न्यूनाधिकता देखी जाती है: उसी 
भकार कुछ कर्म-दलोमें शुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलोमें कम; 
ऊुछ कम दलोंमें अशुभ-रस अधिक,कुछ कर्म-दलोमें कम,इसतरह 
विविध प्रकार के अर्थात्‌ तीब-तीवतर-तीवतम मन्द-मन्द्तर-मन्द्‌ 
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सम शुम-अश्जुभ रखेंके कर्म-पुद्दलो से वन्ध॒ना-अर्थात्‌ उत्पन्ध 
होना, रुखस-चन्ध कदलाता हं. 
शम कर्माफा रस, ईखद्ाज्ञादि के रसके सदश मधुर होता है 
जिसके श्रमुभव से जीव खुश होता है. अशुभ कर्मोका रस, नींव 
शाठिक रसके सरण कहवा होता है जिसके अनुभव से जीव 
चुरी नगह घवरा उठता है. तीय, नीथतर श्रादिकों समझनेके लिये 
हष्टान्ककी तांग्पर इस था नींवका चार चार सेर रस लिया ज्ञाय. 
इुब्स रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये, अआंचके द्वारा झट 
छर चार सरकी जगह नीन सर रख वच जाय तो उसे तीज कहन' 
आहिये: और अआओटानेसे दो सेर वच्च जाय तो तीवतर कहना चाहिये- 
आर आंटाकर पक सेर वच्च जाय तो तीवतम कहना चाहिये 
या नींदका एक सेर स्थासाविक रस लिया जाय उसमे एक सेर 
पानीके मिलानेसे मन्‍्दरल वन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेसे 
भन्दतर रस बनेगा तीन सेर पानीके मिलानेसे मन्दतम रस बनेगर 
कुछ लद॒झोका परिमाण दो तोले का, कुछ लड़ओका 
छुट्यंऊ का आर कुछ लडओका परिमाण पावभर का हेताहे 
उसी प्रकार कुछ कम-दलोम परमारणाओंकी सख्या आधिक आर 
कुछ कार्म-दलोमें कम. इस तरह मिन्‍न भिन्न प्रकारकी एरमाणु 
सेस्प्याओं से युक्त करमं-दलोका आत्मा से सम्बन्ध होना, प्रदेश- 
दंध कहलाता है 
सेख्यात, असरख्यात ध्यथवा अनन्त परमाणुओसे वने हुये 
स्कन्धकों जीव प्रहगा नहीं करता किन्तु अनन्‍्तानन्त परमाएओंसे 
इने शये म्कन्धकों प्रहगा करता हैं 
मूल-प्रक्ति--*मंकि मुख्य भेदोको मूल-प्ररृति कहते हैं- 
उत्तर-प्रक्ति-ऋमा के अवचान्तर भेटो को उत्तरप्रछांति 


ब्रा... आफ 


कहने ह्‌ । 
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“कर्मकी सूल- प्रकतियों के नाम भोौर हर' एक सूल- प्रकृतिके 
अधान्तर भेदो की--उत्तर- भेदी की संख्या * 


दइह नाणदंसणावरणवेंयमेहाउनामगेयाणणि 
विग्घ॑ च पणनवद्ञइबीसचउतिसयदुपणविह ॥ 


( इह ) इस शास्त्र में ( नाणदेसणावरणावेयमे।|हाउनामगोयारगि ) 
जानावरणीय, दृशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
गोत्र (च ) ओर ( विग्घ॑ ) अन्तराय, ये आठ कम कहे जाते हे.. 
इनके क्रमशः ( पणनवदुअट्टवीसचउतिसयदुपणविहँ ) पाँच 

नव , दो, अट्टाईस, चार, एक सो तीन, दो ओर पॉच भेद हैं॥ ४ ॥ 


भावा५--आउ करम्मके नाम ये हे 


१ जानावरणीय, २ दशनावरणीय, 3 चेदनीय, ४ माहनीय, 
५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र ओर ८ अन्तराय. पहले कर्मके उत्तर- 
भेद पॉच, दूसरे के नव, तीसरे के दो, चोथे के श्रट्टाटस, पॉच- 
वेके चार, छुटे के एक सो तीन, सातवे के दो ओर आठवेके 
उत्तर-भेद्‌ पॉच हैं, आठो कमों के उत्तर-भेदो को संख्या एकसो 
ध्प्रद्दावन १४८ हुई 
चेतना अत्माका गुण है, उसके (चेतनाके ) पर्यायकी उप- 
योग कहते है. उपयोगके दो भेद हैः--शान ओर दर्शन, ज्ञानका 
साकार उपयोग कहते हैं ओर दशनको निराकार उपयोग. जो 
उपयोग पदाथके विशप धर्मोका--जाति, गुण, क्रिया श्रादिका 
आहक है, वह ज्ञान कहा जाता है. झोर , जो उपयोग पदाथों के 
सामान्य-धर्मका--अर्थात्‌ सत्ताका श्राहक है, उसे दर्शन कहते है- 


(१ ) आअनाव रणोय --जो कर्म, आत्मा के शान-शुण 
को आच्छादित करे--ढंक देंचे, उसे शानावरणीय कहते है, 


(६ ६ ) 


(२) दर्शनावरणौय -- जो कर्म आत्माक्े दर्शन-गुणको 
ध्ाच्छादित करें, वह दशना-वरणीय कहा जाताहै। 

(8) वेदनीय--जो कर्म ध्यात्म को खुख-दुःख पहुंचावे, 
चह चेदनीय. 

(४) माहनीय- जो कर्म स्व-पर-विवेकम तथा स्‍्वरूप- 
स्मगा में वाधा पहुचाता हूं, चह मोहनोय कहा ज्ञाता हैं 

अथवा--जो फर्म अात्माके सम्यफ्त्वगुणका ओर चारित्र- 
शुणका मात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं 

(५) आय- जिस कमके शअ्स्तित्वले ( रहनेसे ) प्राणी जी- 
ता है तथा ज्ञय होने से मरना है, उसे आयु कहते है. 

(६) नास-जिस कमके उदयसे जीव नारक, तिर्यब्न्च आ_ 
दि नामोसे सम्बोधित होता ह--अर्थात्‌ अ्रमुक जीव नारक हैं, 
घमुक नलियब्च है, अमुक्त मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार 
कंदा ज्ञाता ६, उस नाम कहत ह | 

(७) गोच-जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल मे 
जन्मात्रे उसे मात्र कहते हैं । 

(८) भबन्तराय-जो कर्म झात्मा के बी, दान, लाभ, 
भोग, अर उपभोग रुप शक्तियों का धघात करता है वह पन्‍्तराय 
कहा जाता हैं | 

“शानावरणीय की पांच- उत्तर-प्रकतियों की कहने के लिये 
पहले झ्ञान के भेद दिखिलाते हि” 
मदसयओाहो सणकेवलाणि नाणाणि तत्थ मदड़नायं। 


बलग॒वरग रजाई 





( १० ) 

( मइसुयओोहीमणकेवलाणि ) मति. श्षत, अवधि, मनः 
पर्यव और केवल, ये पाँच ( नाणाणि ) ज्ञान हैं. (तत्थ) 
उन में पहला ( मइनाणं ) मति-शान अद्वाइंस प्रकार का है, 
सो इस प्रकार:-( मएवयणविशिद्यिवडक्का ) मन ओर 
आंख के सिया, अन्य चार इच्धियो की लेकर (चजणवग्गह ) 
व्यक्जनावग्रह (चउहा) चार प्रकार का है। 

सावार्ध--अवब आठ कर्मो की उत्तरप्रकतियां क्रमशः कही 


जायेगी. प्रथम शानावरणीय कर्म है. उस की उत्तर-प्रक्रतियो को 
सममाने के लिये ज्ञान के भेद दिखलाते हैं, क्योकि शान के भेद 
समझ में आजाने से, उन के आवर्ण सरलता से समस्त में 
झाखसकते हैं. ज्ञान के मुख्य भेद पाँच हैं, उनके नाम- मति-शान, 
अत-शान, अवधि-क्ञान, सनःपर्याय-ज्ञान आर केवल-ज्ञान, इन पांचो 
के हरणकके अवान्तर भेंद-अर्थात्‌ उत्तर-भेद हे मतिज्ञानके अट्ठाईस 
भेद हैं.चार इस गाथामे कहेगये.वाकी के अगली गाथा में कहे जायेंगे. 
इस गाथामें कहे हुये चार भेदोके नाम:- स्पर्शनेन्द्रिय व्यजनावग्रह, 
आ्लंणेन्द्रिय व्यड्जनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यण्जवाग्रह ओर अ्रवरणेन्द्रिय 
व्यब्जनावग्रह. शाख आर मनसे व्यज्जनावग्रह, नहीं होता, 
कारण यह है कि आंख आर मन-ये दोनो, पदार्थोसे अलग रह 
करदही उनको अहण करते हैं;झओर, व्यज़नावग्रह में तो इन्द्रियो का 
पदार्थों के साथ, संयोग सस्वन्ध का होना आवश्यक है. झख॑ 
ओर मन 'अप्राप्यकारी' कहलाते हैं. ओर अन्य इन्द्रिया पस्‍्राप्य 
'कारी.' पदार्थों से मिल्त कर उन को अहण करने बाली इन्द्रियें 
प्राप्यकारी. पदा्थों से विना मिले ही उन को ग्रहण करने 
चाली इन्द्रिया अप्राप्यकारी हैं. तात्पर्य यह है कि, जो इन्द्रियां 
पराप्यकारी हैं, उन्हीं से व्यज्जनावग्रह होता है. प्मप्राप्य- 
कारी से नहीं. आखो में डाला हुआ घझजन, ऋऑख से नहीं 


( ६१ ) 
टीखता आर मन. शरीर के अन्दर रह कर ही वाहरी पढाथोंको 
छः कक... का. न शक 

झटना करना है, झत पव ये दाना, प्राप्यकरी नहीं हो सकते | 

(्‌ |; ) मति-ज्ञान-न्दिय आग मन के द्वारा जो ज्ञान 
होता ह . उसे मति-्ञान कहते हूं । 

(२) थत-ज्ञान-शा्त्रो के वीचने तथा सुनने से जो अर्थ- 

श््ी 

हान होता हैं, बह धतशान | 

धधरत[-मतति-शान के ध्यनन्तर होने बाला, और, णब्द तथा 
अ्थ की परया-जाचना जिस भे हो, ऐसा प्लान, श्रत-य्ान कहलाता 

» जसे कि घद-शखद के खुनने पर अथवा अख से घड़े के देखने 

पर ,उसके बनाने बाल का, उसके रण का-अर्थात्‌ तत्सस्वन्धरी 
पित्त शिश्न विए्यो का विचार करना, ध्रत्ञान कहलाता हं। 

(9) अवधि-ज्ञान-एन्दिय तथा मन की सहायता के 
4० मी 4... हॉथि, के कुकर '् क् रच कहे 
हिना, मयाद्ा फो लिय हुये, रूपयाले ठच्य का जो शान होता है 
उसे धवाधि-शान करते हैं 

6 ्े 

(४) मनः परयाय-ज्ञान-उस्टिय भौर सन को मदद 

ऋ दिना, मयांदा को लिय हुये, सप्ती जीवों के मनोगत भावो को 
के सो 

जानना, मन पर्याय-न्ञान कहा जाता है । 

(५) कंबल-ज्ञान-मसमार के भूत भविप्यत्‌ तथा चते- 
मान फाल के सम्पूा पदाथों का शुगपत्‌ ( एक साथ) ज्ञानना, 
केवल-नान कहा जाता हैं, 


हैं 


्प 


शध्ादिके दो शान-मति-लान आर श्रत-शान, निशुचय नयसे 
परोत्त-भान हैं, और व्यवहार नयसे प्रत्यत्त शान- 


(. *ै२ ) 


अन्त के तोन ज्ञान, अवधि-ज्ञान मनः पर्यव-क्ञान ओर केवल्ल 
ज्ञान पत्यत्त हैं. केवल-शान को सकलप्रत्यक्ष कहते है ओर अवधि 
ज्ञान तथा मनःपयवज्ञान को देशप्रत्यत्त. 

आदि के दो झानों में इन्द्रिय ओर मन की अपेत्ञा रहती ह्दै 
किन्तु अन्त के तीन शानो में इच्द्रिय-मन की अपेत्ता नहीं रहती । 

व्यज्चन वग्रह--अव्यक्त-शानरूप-अर्थावग्रह से पहले ' 


होने वाला, अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान, व्यव्जनावग्रह कहा जाता है. 
तात्पर्य यह है कि इच्द्रियो का पदार्थ के साथ जब सम्बन्ध होता 
है तव “ किमपीदम ” ( यह कुछ है ) ऐसा अस्पष्ट शान होता 
है उसे अर्थावश्रह कहते है. उस से पहले होने वाला, अत्यन्त 
अस्पष्ट ज्ञान, व्ज्जनावश्रह कहलाता हे. यह व्यज्जनावग्रह पदार्थ 
की सत्ता के अहण करने पर होता हे--अर्थात्त प्रथम सत्ता की 
प्रतीति होती है, वाद व्यज्जनावग्रह । 


स्पशनेन्द्रिय व्यज्ननावग्रह- स्पर्शन-इन्द्रिय के द्वारा 
जो अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान होता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्ज- 
नावग्रह, इसी प्रकार अन्य तीन इन्द्रियो से होने वाले व्यब्जना- 
वग्रहो को भी समझना चाहिये । 

व्यञ्जञनावग्रहका जथधन्य काल, आझावलिका के असंख्यात वे 
भाग जितना है, ओर उत्कृत्ट काल श्वासोच्छवासपृथक्त्व 
अर्थात्‌ दो भश्वासाच्छवास से लेकर नव श्वासोच्छवास तक | 


“ मतिकज्ञान के शेष भेद तथा श्रत-क्षान के उत्तर भेदो की 
संख्या ” 

अत्थुग्गह दे हावायधारणा करणसाणसेहिं छहा। 

इय अइ्नोस भेव चउद्सह।| वौपतहा व सुयं॥ ४ 


( २३ ) 


... [ प्रम्थुग्गहरंटाबायघाग्णा ) प्र्थावग्रह, ईहा. श्रपाय और 
चारणा, थे प्रस्येक, ( कग्गमाणसेहि ) करण पअर्थान्‌ पांच इंड्रियां 
आर मन से होने ह इसलिये ( छुट्टा ) छुह प्रकार के है ( इथ ) 
इस प्रकार भनि-ान के ( ध्रहववीसभेय ) अद्वाईल भेद्र हुये (खुर्य) 
अ्रत-शान ( चाउदसहा ) चादिह प्रकार का (वें) अथवा (चीसहा) 
साख प्रकार का हैं ॥ 

भावाध--भतिल्ान के अद्वाइस सेदो मे से चार भेद पहले 
कछ चुके ध्यव शेप चोवीस भेद यहां दिखलाते हैं।- ध्र्थावग्रह, 
श्श, पाय घर धाग्णां, ये आर, मतिशान न जद हृ ये चागोें, 
पांचों इन्द्रियों से नथा मन से होते ह इसलिये प्रत्येक के छह २ 
अद शुये. छूट को चार से गुगने पर आवीस स्ेख्या हुई. अ्रत- 
शान के खोदए भेद होते है, ओर बीस भेद भी होने हैं।... 


(१) अधीवग्रह-पहार्थ फे अव्यक्त ज्ञान को अर्थावप्रह 


कहने है. जखे ' यह कछ €₹ै. / ध्र्थावग्नह मे भी पदार्थ के चरण 
गन्ध आहडिका शान नहीं होता, इसके छह भेद हूं - *स्पणनेल््रिय 

वायभन्रहर, २ रसनीच्ध्रिय ध्यथायद्रह, ॥) प्राशान्ट्रय अधथावगश्रह, 
४ चत्तागिन्द्रिय प्र्धाचग्रह, » ध्रन्िन्द्रिय प्र्थावग्रह आभार ६ मन- 
नोदन्द्िय अर्थाचफ्र. प्यर्थाचन्रट का काल- प्रमागा एक समय हू । 


(२) ईहा--अवप्रह से जाने हुये पठार के विषय मे धर्म 
पिर्यक-विचारणा फो इहा कहते ए, जसे कि “ यह खग्सा ही 
सना चाहिये, महष्य नहीं ” | ईहा के भी छह भेद है --सुप्ने- 
स्ट्रिय ऐंहा, रसनेस्द्रिय ईहा इन्यादि । इस प्रकार थागे अपाय 
आर धारगा के भहों को समझना चाहिये | इहा का काल, अच्त- 
मेहनत € | 


( १४ ) 
( रे ] ञपा य--5हा से जाने हुये पदाथ के विषय में “ यह ' 
खम्भा ही है, मनुष्य नहीं ” इस प्रकार के धर्म-विषयक निमश्च- 


यात्मक शान को झअपाय कहते है। झपाय ओर अवाय दोनों का 
मतलव एक ही है| अपायका काल-प्रमाण अन्त-मुहते है । 


(8) धारण[--अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर 


मे विस्मरण न हो ऐसा जो रद ज्ञान होता है उसे धारणा कहते 
है; --अर्थात्‌ अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में स्मरण 
हो सके, इस प्रकार के संस्कार वाले शान को धारणा कहते हैं । 

धारणा का काल-अमाण संख्यात तथा असंख्यात वर्षो का 
है। छः 

मति ज्ञान को आमिनिवोधिक ज्ञान भी कहते है । ज्ञाति- 
स्मरण--अर्थात्‌ पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी 'भति-शान 
ही है । ऊपर कहे हुये अट्ठाईंस प्रकार के मति ज्ञान के हर एक 
के वारह बारह भेद होते हैं, जैसे, १ बहु, २ अल्प, रे वहुविध, ४ 
पकविध, ४» त्िप्र, & चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, € सन्दिग्ध, 
१० असन्दिग्ध, ११ भव ओर अभ्व. शंख, नगाड़े आदि कई 
वाद्यो के शब्दो में से त्तयोपशम की विचिन्रता के कारण, १ कोई 
जीव वहुत से वाद्यो के पृथक्‌ पृथक शब्द खुनता है; २ कोई 
जीव अल्प शब्द को खुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द 
के, तार-मन्द्र आदि वहुत प्रकार के विशेषों, को जानता है, ४ 
कोई साधारण तोर से एक ही प्रकार के शब्द को खुनता है, ४ 
कोई जल्दी से खुनता है, ६ कोई देरी से खुनता है, ७ कोई ध्वज्ञा 
के छारा देव-मन्द्र को जानता है, ८ कोई विना पताका के ही 
उसे जानता है, £ कोई संशय-सहित जानता है, १० कोई विना 
संशय के जानता है, ११किसी को जैसा पहिले शान हुआ था चै- 
साही पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे अव भ्रहण 


। ( १४ ) 
कहते है, १९ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले शान में न्‍्यूना- 
धिक रुप फर्क हो जाता है, उसे अध्वश्रदण कहते है।इस 
अ्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अवग्रह, 5हा, अपाय झादि के भेद सम- 
भना चाहिये। इस तरह भ्रतनिश्रित मति-श्ञान के २८ को १२ से 
गुणने पर--तीन सो छुत्तीस ३३६ भेद होते है । अश्रतनिश्रित 
मतिन्नान के चार भेद्र हैं उनको ३३६ में मिलाने से मति ज्ञान के 
३४० भेद्‌ होते है। अध्रतनिश्चित के चार भेद--१ ओत्पातिकी 
बुद्धि,  वैनयिकी, ३ कामिकी और पारिणामिकी। 
१) आत्पातिकी चुदि-किसी प्रसंग पर, कार्य सिद्ध 
करने में एकाएक प्रकट होती है । 
(२) वैनयिकी--शुरूओ कीसेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि । 
(३) कामिकी--अभ्यास करते करते प्राप्त हाने वाली बुद्धि । 
(४) पारिणामिकी--दीर्घायु को वहुत काल तक संसार 
के अनुभव से प्रा होने वाली बुद्धि । 








( १७ ) 
# श्रत-क्षानके चोद भेद ” 


अक्सर सन्नी संगम साइअं खल सपत्जवसियं च । 
' गरिय॑ं अंगपविद्न सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥ 


( अक्खर ) अत्तर-श्वत, ( सन्‍नी ) संज्ि-आअत, ( संम ) 
सम्बक्‌ श्यत, ( साइओ )सादि-श्वात (च) झऑर ( सपज्जवसियं) 
'स्पर्यवसित-श्रत, ( गमिय ) गमिक-श्रत ओर (अंगपविर्ट ) 

; अमप्रविष्ट-ध्रात ( एए) ये (सत्तवि ) सातों श्रत, ( सपडि 
बक्‍खा.) सप्रॉतिपत्त € ॥ 4 ॥ 

भावाथ--पहले कद्दा गया है कि श्रतकज्षानके चंदह अथवा 
दीस भेद होते हू. यहां चाद्ह भदोंको कहते हैं. गाथाम सात भेदों 
के नाम दिये है, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तशच्द से लिये 
जाते है. जेसे क्रि अनत्तसश्रतका प्रतिपत्षी अननक्ञर-श्रत; संज्षि- 

- ' श्रतका प्रतिपत्ती असंक्षि-अश्रत इत्यादि. चॉंदहोंके नाम ये ह। 

? अत्तर-श्रत, २ अनक्ञर-अ्रत, ३ संज्षि-श्र॒त, ४ असंक्षि-क्षत, 
सम्यऋ-थ्रत, 4 मिथ्या-श्रत, ७ सादि-श्रत, ८ अनादि-श्रत, 
सपर्यदसित-श्रत, २० अपयंत्रसित-भश्रत, २१ गरमिक-अ्रत, 

२० अगामक-श्वत, *३े अगप्रादिप्ट-अत आर 4४ अरगवाह्यम-श्षत. 


(१) अन्नरगश्रत-अचन्चनर के तीन भद ह, ; सज्ञाज्षर, 
२ व्येजनानज्षर ऑर २ लब्ध्यक्तर। 

(क)-:छदी छुदी लिपियां-जो लिखने के मे में आती हैं- 
उनको संक्षाक्तर कहते द्दं। 


( १८ 9 


(ख)-अकार से लेकर हकार तक के वर्ण-जो उच्चारणके 
काम में आते है--उनको व्यंजनाक्षर कहते हे---अथातस्‌ जिनका 
वोलने में उपयोग होता है, वे वर्ण, व्यंजनात्षर कहलाते है । 

संज्ञात्तर ओर व्यंजनात्षर से भाव-श्र॒त होता है, इसलिये 
इन दोनो को द्वव्य-श्रत कहते है। 

(ग) शब्द के सुनने या रूपके देखने आदिसे, अथ्थ की प्रतीति 
के साथ २ जो भ्तरो का ज्ञान होता है, उसे लब्ध्यज्ञर कहते है। 


(२) अनज्नरशुत-्ीकना, इटकी वजाना,; सिर 
हिलाना इत्यादि संकेतोसे, ओरोका अभिष़य जानना, झनत्तर-श्रत * 


( ३) संज़िश्र॒ुत॒- जिन पब्चेन्द्रिय जीवोको मन है, वे 
संन्नी, उनका अत, संज्ि-भ्र॒त | 

संशीका अथे दे सेशा जिनको हो, संशाके तान भेद हेः-- 
दीधेकालिकी, हेतुवादोपदेशिकी ओर दृष्टिवादोपदेशिकी । 

(क) में अंगुक काम कर चुका, पअप्तुक काम कर रहा है 
शोर अमुक काम करूँगा इस प्रकार का भूत, वर्तमान ओर भाषि- 
ब्यत्‌ का शान जिससे द्वोता है, वह दीर्घकालिकी सज्ना, सह 
श्रतमे जो संशी लिये जाते हूं, वे दीवेकालिकी सेशा वाले. यह 
सजा, देव-नारक तथा गर्भज़ तियश्व-मनुष्यों को होती हैं. 

(ख) भपने शरीरके पालन के लिये इष्ट वस्तुमें प्रवृत्ति 


ओर अनिष्ठ वस्तु निश्ृत्ति के लिये उपयोगी, मात्र घतैम्नान 
कालिक ज्ञान अप मह दाता है, बह द्ेत॒वादोपदेशिकी सेशा. 
यही संज्ञा झसंझ्की जीवोको द्ोती दे. 


( १६ ) 

(ग) दश्विदेशपदेशिक्षोी--यद संज्ञा, चतुददृशपूर्वंधरको 
होती है. 

(2) जिन जीवोकी मन नदी दे, वे अखशी, उनका अ्रते, 
असंक्षी-अ्रत कद्दा ज्ञाता है. 

(४) सम्पक-भ्रत-सम्यग्दृष्टि जीचोंका श्रत, सम्यक्तू-श्रत है 

(६ ) मिथ्यारर_्टि जचाका अ्रत, मिथ्या-भ्रत है 

(७) सादि-अश्रत--जिंसका आदि दो वह सादि-अ्रत 

(८) अनादि-भ्रत--जिसका शादि नहो, वद अनादिश्रत. 

(९) सपयेवातित-भ्रत--जिसखका अन्त हों, चह सपयव- 
सित-भ्रत. 

(१०) अपयेवसित-श्रत--जैसका धन्त न दी, बद झपये- 
घासिनश्रत- ) 

(११ ) गमिक- भत- जिस मे एक सरीखे पाठ हि वद 
गामिक-अ्रत, जैसे दृश्टिवाद्‌: 

(१२) थ्रगमिक-ध्र॒त--जिस में एक सरीखे पाठ न हे, 
बद भगामक-श्रत जसे कालिक-श्रत- 

(१३) अभद्मविष्ट-श्रुत- आचाराड़ आदि वारह भअड्गांक 
सानफोअरू प्रविष्ट-भ्रत कद्दते दें 

(१४) भद्बाह्य-भ्र॒व--दवादशाडीसे छट्दा, द्शवैकात्निक 
उत्तराध्ययन-प्रकरणादिका छान, अड्डबाद्य-श्र॒त कट्ठा जाता इू॑ 


( २० ) 


सादि-श्रत, अनादि-श्रठ, सपयेव[खित-श्रत आर ध्यपयंच 
सित-अश्रत-ये प्रत्यक, द्रव्य-क्षत्र-काल-भावकी अ्पंत्तार्स चार 


चार भकारके दे. जेले,--द्रृव्यकों लेकर एक जीवकी अपैत्तासे 
भ्रत-श्ञान, सादि-सपर्येवालित है--अथांच्‌ जब जीवकों सम्य 


कत्व धाप्त छुआ, तब साथ श्रषतज्ञान सी हुआ; आर जब् बच सस्य 


कत्व का चमन (त्याग) करता है तव, अथवा कफेचल। दाता है तथ्‌ 
झत-ज्ञानका अन्त हो जाता है, इस प्रकार एक जावका अपकत्तास 


अतजशान, साद-खान्त ह 


सब जीवोकी भपेत्ता से श्रव-ज्ञान अनादि-अनन्त दे क्योंकि 
ससार में पहत्ल पहल अमुक जीवको श्षत-शान हुआ तथा अम्लुक 
जीवके मुक्त होनेल भ्रत-ज्ञान का अन्त होगा, ऐसा नहीं कद्दा 
जा सकता-अभर्थात्‌ भ्रवाह-रुपसे सब ज्ञीवॉकी अपेतज्ञा से श्रत 
ज्ञान, अनादि--अनन्त है । 

ज्षेत्रकी अपेत्षा से श्रत-शान, साद्-सान्त तथा अनादि- 


अनन्त है. जब भरत तथा ऐरचत त्षत्रम तीथेकी स्थापना होती 
है, तब से द्वादशाड्री-रूप थतकी आदि; और जब तीथे का 


विच्छेद्‌ होता हे, तब श्रतका सी अन्त हो जाता दे, इस प्रकार 
त्रत-ज्ञान सादि-सानन्‍्त हुआ, महाविदेह क्षेत्रम तीथेका चिच्छेद 
कभी नहीं होता इस लिये वहाँ भ्रत-ज्ञान, ध्नादि--अनब्त है। 
कालका अपेत्षा से श्रत-ज्ञान सादि-सघान्त ओर अनादि--- 
अनन्त है. उत्सपिणी--अवसपिंणी कात्नकी अपेत्ता से श्रत-शान 


सादि-खान्त है क्योंकि तीसरे भरेके अन्त में ओर चोये तथा 
पांचवे आरेमे रद्दता है, और, छठे आरेमे नप्ट हो जाता हे. नो 


( र१ ) 


श्र हण, 


उत्सपिणी-नो अवलापेंणी कालकी धपेतज्ञा से श्रत-शान भनादि 


अनन्त है. मद्दाविदेद्द स्लेत्रम नोउत्सापिणी-नोझअवसर्पिणी काल 
ह-अर्थात्‌ उक्त त्तेज्रम उत्सलपिंणी-अवसर्पिणीरुप कालका 
विसाग नहां है. भावकी अपेत्ता से श्रत-ज्ञान सादि-सान्‍्त तथा 
अनादि-अनन्त है. भव्यकी अपत्ता से श्रत-शान सादि-सानत 


तथा अभव्य की प्पेक्षा से कुश्रत, अनादि-अननन्‍्त हे. भव्यत्व 
ओर असव्यत्व--दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हे. यहां श्रत- 

शब्द स सस्यक-धत तथा कु-अत-दोनों लिये गये है. सपये 
वसित आर सानन्‍त-दोनी का अथ एकद्दी है. इसी तरह अपयेद 
सित भर अनन्त दोना का अथे एक हे | 





कु श्रत-शानके बीस भेद्‌ ” 

पत्ञय अद्खर पथ संघाया पडिवर्चि तह य अणुओगो 
पाहड पाडुड पाहुड वत्यू पुव्वा य ससमासा ॥ ७॥ 
( पञ्ञय ) परयोयश्रत, ( अक्खर ) अत्ञर-अ्षत, (पय) पद-भ्रत, 
( संघाय ) सद्दात -श्रत, ( पडिवत्ति ) प्रतिपत्ति-भ्रत ( तहय ) 
उसी प्रकार ( धणाओगो ) अजनुयोग-श्रत, ( पाहुड ) भाभ्त-- 
श्रत, ( पाइुड पाहुड ) भाभुत-पाग्ठत-भ्षत ( च॒त्थू ) वस्तु-भ्त 
( य ) घर ( पुच्च ) पूवे-थत, ये दूसो ( ससमाला ) समास- 
सहित हैं--भर्थात्‌ दूसों के साथ “ समास “ शब्द्‌ को जोड़ने से 


दसरे दस भेद भी दोते है ॥ ७॥ हि 
भावाधै--इस गाथा मे श्रत-ज्ञान फे बीस भेद्‌ कद्दे गये दे. 


उनके नाम ९ पर्यीय-धत, २े पर्योय-समास-श्रुत, रे भत्तर-अत, 
४ अत्तर-समास-अ्र॒त, ५ पद-अ्त्त, ६ पढ-समास-अत , 


( २२ ) 


७ संघात-भ्रत, ८५ संघात-समांस-भ्रत, ६ प्रतिपत्ति-श्रत, 
१० प्रतिपत्ति-समास-अत, ९१९ पअन्ुुयाग-श्रत, ९२ अनुयाग 
समास-अ्रत, १३ प्राथत-प्राय्त-अत, १७ प्राभ्तत-प्राभ्ृत समास 
श्रत, १५ प्राभ्ृत-श्रत, १६ प्राभ्त-समास-श्रत, १७ चस्तु-अरत, 
१८ चस्तुसमास-श्रत, २६ पूृथ्बे-अत, २० पूर्वेसमास-अ्रत | 
(१) पयायभ्रत -उत्पत्तिके प्रथमसमय में, लान्ध- 
झपर्याप्त, सुक्म-निगोद्‌ के जीवको जो कुश्नत का अंश द्ोता द्वै, 


अप # | के 
उस से दुसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है, चह 
पयोय--श्रत । 


( २ ) परयायसमास शथ्र॒त-उकत पर्यायश्नत के सम 


दायको--अर्थात्‌ दो, तीन, आदि संख्याओं को पर्याय-समास- 
श्रत कददत ह । 


( इ ) अच्रभ्षत्‌--भकार आदि लब्ध्यत्तरोमें से किसी 
एक अतक्तर को अत्तर-श्रत कहते है । 

(9) अच्चर-समास-शत--लब्ध्यक्षरो के समुदाय फो 
अर्थात्‌ दो, तीन आदि सख्याओं को अत्तर-समास-भ्रत कहंते हैं। 

(५४) पदश्ुत- जिस अत्तर-समुदाय से पूरा झ्मथे मालूम 
हो, घह पद, झोर उस फे शान को पद-श्रत कहते दें 

(६) पद्समास-श्रत--पदो के समुदाय का ज्ञान, पद- 
समास-भ्रत । 

(७) संघातश्रुत-गति भादि चौदद्द मागेणाओं में से, 
"किसी एक मार्गेणा के एक देश के शान को संड्घात-अत कहते है 
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जे से गांते मागण के चार अवयव हैं; १ देव-गति, २ मन्नुप्य-गति, 
३ तियश्व-गति ओर नारक-गति, इन में सर एक का शान सड्भात 
श्रत कहलाता है । 


(८) सच्चात सना स-श्रुत- किसी एक मागणा के 
अनेक अवययों का ज्ञान, सद्दातसमास-भ्रत । 

(&) प्रतिपत्तिश्न॒त- गति, इन्द्रिय आदि हारो मे से 
किसी एक ठार के ज़रिये समस्त संसार के जीवों को जानना, 
पतिपत्तिश्रत । 

(१०) प्रतिपत्ति-समास-श्र॒त-गति आदि दो चार 
द्वारों के झ्रियि जीवो का ज्ञान, प्रतिपत्तिसमास-भ्रत | 

(११) अनये [ग-श्रुत- संतपयपस्चणया दुब्बप- 
मार्ण च” इस गाथा में कद्दे हुये अनुयोगद्वारों में से किसी एक के 
डारा जीवादि पदोर्थां को जानना, अनुयोग-ध्रत। 

(१२) अनुयाोग-समास-श्रुत-- एक से अधिक'दो तीन 
अज्ुयोग-द्वारा का शान, अनुयोगसमरास-भ्रत। 

(१३) प्राभत-प्राभ्नत-श्र्‌ त-चश्चिद्‌ के अन्दर 
प्राम्नत-प्राभ्नत नामक अधिकार है, उन में से किसी एक का ज्ञान, 
ध्राश्मत-प्रा्षत-श्रत । 

(१४) प्राभ्भत-प्राभभत-समास-श्र्‌ ता दी, चार 
भाभतप्राम्तों के शान को प्राभ्त-प्राभ्त -समास-भ्रत कहते दें। 

[ २ ५] प्राभत श्रुत-5जिश्ष प्रकार कई उद्देशों का एक 


अध्ययन होता दै, वैसे द्वी कई प्राभृतप्राभतो का एक प्राभ्वत होता 
है, उस का एक का ज्ञान, प्राभ्तश्रत । 


( रछ ) 


(१६) प्राभ्नत-समासश्रुत॒- एक से अधिक प्राभतो 
का ज्ञान, प्राभत-समास-अ्रत । 
[१७] वस्तु-श्रत 7ई प्राभ्तों का एक वस्तु नामक 


के 


अधिकार ड्ोता है उस का एक का ज्ञान वस्तु-अत। 
[१८ | वस्त-समा स-श्रत--दो चार वस्तुथभो का ज्ञान, 
जे 
चस्तु-समास-अश्रत । 
ह 0 ब 
[१९] प्रवश्नत्‌-अनेक वस्तुओं का एक पूर्व द्वोता है, 
0५ . कु 
उस का एक का ज्ञान, पूर्वे-भत. 
छ  ज 
[२ ० ] पृव-समास-भ्रत- दो चार वस्तुआं का ज्ञान, 
चर 
पूर्व-लमास-भ्रत । 
3 विद ऐप के. 
जाइह पूर्वा के नाम य हं--- १ उत्पाद, २ आश्रायणीय, 
३ वीयेप्रवाद, ४ अस्तिप्रवाद, 5 शानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, 
७ आत्मप्रवाद, ८ कमप्रवाद, ६ प्रत्याख्यानप्रवाद, १० विद्या्रवाद, 
११ कल्याण १२ धाणवाद, १३ क्रियाविशाल, ओर १४ त्लोक- 
बिन्दुसार । 
अथवा हृब्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा से श्रत-शान 
ओर ३. कप हि 
चार भकार का ह. शास्त्र के बल से, अ्रत-शानी साधारणतया 
सच ह्ृव्य, सब क्षेत्र, सब काल और सब भावों को जानते हैं । 


62 2धराउ कर सह धल्‍त_ का दूत 9भ प्रपत्र 


* अवधि ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलब्ान के भेद” 


अणुगामि वइमाणय पडिवाईयरविहा छहा आ हो । 
रिउमइविमलमइसणनार्ँ केवलमिगविहाणं ॥८॥ 


( २४ 9 


( अणुगामि ) झचुगामि, ( चहुमाणय ) वर्धभान, (पडिवाइ) 
प्रतिपति तथा ( इयराविंद्या ) दुसरे भ्रतिपत्षि--भेद से (श्रोद्दी) 
अवधिन्तान, ( छुद्दा ) छच्द प्रकार का है । ( रिउमइ ) ऋजुमांते 
आर ( घिउलमइ ) विपुल्ल-मति यह दो, ( मणनाण ) मनः पर्यच- 
शान हैं । ( केवल मिगावेदायं ) केवल-शान एक द्वी प्रकार का 
है-- अर्थात्‌ उसके भेद नहीं है ॥ ८॥। 

भावार्ध-अवधि-जान दो प्रकार का है,--भव-अत्यय ओर 


शु॒गा-प्रत्यय | जो अवाधि-श्ञान जन्म सदी दोता है उसे सव- 
प्रत्यय कहते टू, ओर वह देवों तथा नासक जीवा को द्वोता हू । 
किन्दा फिन्दी मसप्यों तथा तियञ्ञा को जो अवाध-ज्ञान होता 
है, वद्द गुण-प्रत्यय कद्त्लाता है। तपस्या, ज्ञान की आराधना 
शादि कारणों से शुण-प्रत्यय अवधि-शान द्ोता हे | इस गाथा श्र 
श॒या-प्रत्य्य अवधि-णान के छुठ्ठ भद्‌ द्खत्नाये गय हंं, उनके 
सनाम:--९ अनगामि, २ अननुगामि, हे वर्धधान, ४ ह्ीयसान, 
५ प्रतिपाति भर 5 अप्रांतिपांति । 

१) अनुगासि“ एक जगद दुघरी जयद्द जाने पर 
भी ज्ञोा अचधि-क्षान, आंख ८ समान साथ द रहे, उस अच्ु 
गामि कद्द ते दे | 

, तात्पय यह है कि जिस जगह जिस जीच में यह ज्ञान भक्तट 
होता है, वह जीव उस जगह से, सस्यात या असलख्यात योजन 
के त्तत्नों को चारो तरफ जेसे देखता है, उसां भकार दुसरा 
जगदद जाने पर भी उतने द्टी क्षेच्नों को देखता है । 


(२ ) अनन गासि-जो ध्रन॒ुगामि से उल्टा दहो-- 


धर्थात्‌ जिस जगदद अवधि-ब्ञान प्रकट हुआ दी, वहां स॒ अन्यत्र 
ज्ञान पर बद ( शान ) नदी रहे । 
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(३) वर्धमान-जो अवधि-कज्षान, परिणामविशुद्धि के 
साथ, दव्य-त्तेत्र-कात्-साव की मर्यादा को लिये दिन दिन वढ़ 
उसे वरधमान अवधि कहते है । 

(४) होयमा[न- जो अवधि-शान परिणामों की अशुद्धि 
से दिन दिन घटे--कम दोता ज्ञाय, उसे दीयमान अवधि कहते 
धन 
चट। हे 

(५) प्रतिपाति-जो अवधि-क्षान, फरंक से दीपक के 
अकाश के समान यकायक गायब हो जञाय-चला जाय उसे प्रति- 
पाति अवधि कहते है । ॥ 

[६] अप्रतिपाति--जो अवधि-श्ञान, केचत्त ज्ञान से 
अन्तमुंह॒ते पहले प्रकट होता है, ओर वाद केवल-शान में समा 
जाता है उसे अप्रतिपाति अवधि कहते है, इसी अप्रातिपाति को 
परमावधि भी कइते है| अथवा द्वब्य, क्षेत्र, काल और भाव 
की अपेत्ता शवधि-श्ञान चार प्रकार का है । 


[क) द्रव्य-अवधि-ज्ञानी जधन्य से--अर्थात्‌ कम से 
कम अनन्त रूपि-द्वव्यों को जञानंत ओर देखते है । 

उत्कृष्ट से--भर्थात्‌ 'अधिक से अधिक सम्पूर्ण रूपि-द्रव्यों को 
जानते तथा देखते हैं । | 

[खि| क्षेत्र-अवाधे शननी कम्रस कम अंगुल के असे- 
ख्यातवे भाग जितने क्षेत्र के द्वव्यों को जानते तथा देखते है। 


च, | ०] कि 
ओर अधिक से अधिक, अत्लोक मे, क्ोक-प्रमाण असेख्य खयडों 
को जान सकते तथा देख सकते हैं । 


0 


क्या 


भक्नोक में कोई पदार्थ नहीं दे तथापि यह असत्कलपना की 


० प ९७ सकी के 
जाती है कि अलोक में, छोफप्रमाण असंख्यात खण्ड, जितने 


हर 
। 


( २७ ) 


क्षेत्र को घेर सकते हू, उतने त्तेत्र के रुपि-द्व्यों फो जानने तथा 
देखने को शक्ति अवधि-शानी में होती है | अवधिन्नाव के 
सामथ्य को दिखलाने के लिये असत्कव्पना की गई है। 

[ग] काल-कऋमसे कम्त, अवाधि-क्ञानी आ्रवालिका फे असे- 


ख्यातवें भाग जितने काल के रूपि-द्रव्यों को जानता तथा देखता 
हैं, आर अधिक ले अधिक, असंख्य उत्सर्पिणीअवसर्पिणी 
प्रमाण, अतीत झोर झनागत काल के रूपि-पदार्थों' को जानता 
नथा देखता है। 

(घ ) भाव- फर्म कम, अवाधिज्ञानी रूपि-द्धव्यके अनेत 
भावों फो--पर्योया को जानता तथा देखता है. ओर अधिक से 
अधिक भी भनन्‍त भावों को जानता तथा देखता है. अनन्त के 
अनन्त भद दोते हु, इसलिये ज्ध्न्य और उस्कृष्ट अनन्त 
में फक समझना चाहिये, उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण साथों के 
अनन्त भाग जितना हे । 

जिस पभरकार मिथ्यादप्टि जीव के माति तथा श्रत को मति- 
'अजान तथा भ्रत-अप्वान कद्दते हैं, उसी प्रकार मिथ्यादष्टि जीच 
फें अवाधे को विभ्ंग-प्ञान कहते है । 

मनःपर्याय-प्रान के दो भेद्‌ हैं।-- १ ऋज्ञ-मति और 
२ विपुलमति | 

[१] ऋज मति-दूसरे के मन में स्थित पदार्थ 
सामान्य स्वरूप को जानना--श्र्थात्‌ इसने घड़े फो लाने तथा 
रखने फा विचार किया है, इत्यादि साथारण-रूपसे जानना, 
फ्रजुमति शान फइलाता दे । 

(२ ) विपलमति-इखरे के मनम स्थित पदाथ के 


पनेक पर्यायों का जानना--अर्थात्‌ इसने जिस घड़ेका विचार 


( रेप ) 


किया है वदद अम्ुक घाठुका है, अमुक जगह का बना हुआ हे, 
असुक रंगका है, इत्यादि विशष अवस्थाओं के ज्ञान की विपुल 
माति-ज्ञान कहते हें। 

अथवा द्रव्य-क्षत्र-काल-- भावकी अपेत्ता मनः पयोय ज्ञानके 
चार भेद हैं | 

( क्‌ ) द्च्य से ऋज्भधमति मनो-वर्गणा के अनन्त-प्रदेशवाले 
अनन्त स्कन्धो को देखता हे. ओर विपुलमति, ऋज्भमति की 
अपेत्ता अधिक-प्रदेशोंवाले स्कन्धो को, अधिक्र स्पपष्ठता स 
देखता है । 


(ख) क्षेत्र, ऋजु-मति तिरकछ्ली द्शामे ढाई द्वीप: इर्ध्य 
दिशाम ( ऊपर ) ज्योतिश्चक्रके ऊपर का तल; ओर अधोदिशा 
मे ( नीचे ) कुषड़ी-उंडीविज्ञय तक के सेज्ञी जीवके मनों-गतसा- 
वोको देखता है. विपुल-मति, ऋज्धमति की अपेत्ता ढाई अग्॒ल 
अधिक तिरछे क्षत्रके संज्ञी जीवके मनोगत भावोकी देखता है । 

( ग) काल से, ऋज्ञमति पद्योपमंके असंख्यातव भाग 
जितने भूतत-काछ तथा भविष्य-काल के मनोगत भावषोंकों देखता 
ड. विपुरू-मांते, ऋज्ञमांति की अपेत्ता कुछ अधिक कालके, मनसे 
चिन्तित, या मन से जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पदार्थों को 
देखता है । 

| घ ] भावसे, ऋज्ञमति मनोगत द्रव्य के पअखंख्यात 

९ २ कप |  आ 
पयायों को देखता है. ओर विपुलमाति ऋज्ञमति की अपेक्षा कुछ 
अधिक पयोया को देखता है। » 

.ु केवल-ज्ञान जज इक 4 ३. [>> 

फेवल-श्ान में किसी भ्रकार का भेद नहीं है, सम्पूर्ण द्रव्य 

€ः रु ५ 
आर उनके सम्पूर्ण पर्यायों को केवल शानी एकही समय मे जान 


६ ( २६ ) 


लता छे. भर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर वरतमान का कोई भी परि- 
घतेन उससे छिपा नहीं रहता. उसे निरावरण न्ञान ओर त्ञायिक 
शान भी कहते दे । 


मन-पर्यवप्ाान ओर फेचलजान पंचमद्दाघ्॒ती को होते है, 
अन्यकों नहीं. माता मठ देवी को फेचल शान हुआ, उस से पहले 
बह भावसे सर्वेचिरता थी। 

इस तरह मतिपानके २८, श्रत णानके १४, अथवा २०, अवाधि- 
शानके ६, मन'पयोग के २, तथा केचल-प्रानका १, इन सद भेदों 
को मिलाने से, पांचों थाने के ५९ भेद होते हु अथवा ४७ भेद 
भी होते ह | 





५ ध्रप्न उनके आवरणाको कहते हैं ” 
एमि सं आवरण पड़व्त चवखस्स त॑ तबावरणं । 
दंसगचरड पणनिद्दा वित्तिससम॑ दंसगावरण ॥ ८ ॥ 


(चबरवस्स) ऑसके (पहुच्च) पट-पद्टो के समान,(एास) इन 
सनि धादि पांच साना का (ज) जे (झवरणं) आवरण हैं, (त) 
वह (तयावरण) उनका आवरण कहा जाता ह--अथोत्‌ मति 
छान का शावरण, मतिपानावरण; श्रतन्नानका आवरण, श्रत- 


गानावस्ण, इस प्रकार दूसरे आवरणाकों सी समझना चाहंय॑. 
(दइसलगावरण) दटशनावरण फम; (वित्तसम/ वेन्नी--दरवाव के 

-ण़ है. उसके नव सदर है, सा इस अ्कार-- दसणच3उ) दश- 
नावग्ण--चताक आर (प्रण निद्दा। पाछ निद्रारए्ए ॥ ६ ॥| 
धावाध-मानके आवरण करने वाले कमेंकी लानावरण अथवा 
तानाचर्णीय कहने हैं. जिस प्रकार आंख पर कपड़ेका पट्टा ल- 
पेटने से बस्तुआक्ते देखते मे रुकावट दावा ह। उस प्रकार 


( हे० ) 


आनावरण कम के प्रभाव स आत्माकों, पदार्थों के जानने मे 
रुकावट पहुँचती है. परन्तु पेसी रुकावट नहीं दोती कि जिससे 
शात्माका किसी प्रकार का शान द्वी न हो, चाहे जैसे घने बादलों 
से सूर्य घिर ज्ञाय तोभी उसका कुछ न कुछ प्रकाश--जिससे 
कि रात--दिनका भेद समझता जा सकता दे, ज़रूर बना रहता है. 
इसी प्रकार कर्मों के चादे जैसे गाढ़ आवरण क्योंन हों, ध्यात्माको 
कुछ न कुछ ज्ञान होता ड्डी रहता है. ऑसक पद्टीका जो व्ष्टान्त 
दिया गया है उसका अभिप्राय यह हे कि, पतल्ले कपड़े की पही 
दोगी तो कुछ दी कम द(खिगा, गाढ़े कपड़े की पद्दी द्वोंगी तो 
वहुत कम दीखेगा इसी प्रकार शञानावरण कर्म्मों की आचछादन 
करनेकी शक्ति ज्ुदी २ होती दे. 


[१] मतिज्ञानावरणो य--भिन्‍्न मिन्‍न प्रकास्‍्के मति 
शानों के आवरण करने वाले, सिन्‍न भिन्‍न कर्मों को माते--शाना 
वरणीय कहते हूं, तात्पय यद्द दे कि, पहले मतिज्ञान के अद्वाईस 
भेद्द कद्दे गये, ओर दूसरी अपेत्तास तीनसो चाछीस भेद भी . 
कड्दे गये, उन सके आवरण करने वाले कर्म भी जुदे जुदे है, 
उनका “मतिज्ञानावरण” इस एक शब्दसे श्रद्टण होता है.इसी प्रकार 
आगे भी समझना चाहडिये. 


[२] श्ुतज्ञानावरणीय-क्षत-शानके चौदद अथवा 
चौस भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले फम्मों को भ्रत 
शानावरणीय कच्ते है. हु 


/२| अवधिज्ञानावरणौय-:पृवोक्त मिल्त सिल्‍न प्रकार _ 


के अवधिक्षानोके आवरण करने वाले कर्मों फो अवधिज्ञाना- , 
चरणीय कहते हे. 


( ३१ )॥ 


0 
[8] सनःप्रयावज्ञानावरणोय--सनःपर्यायश्ञानके 
भावरण करनेवारे कममोकों मन-पर्यायशानावरणोय कहते हूं. 


है 


[५] केवलज्ञानावरणीय-फेवलकान के आवरण 
करने चाले कम्मों को फेवलशानावरणीय कहते हैं, इन पॉचो 
सानावरणा में केचलछशानावरण कर्म सर्वधाती है,और दुसरे 
चार देशघाती. दृशवावरणीय कर्म, दारपाल फे समान है. जिस 
भरकार द्वारपात्त, जिस पुरुषसे वह नाराज है,उसको राजाके पास जाने- 
नहीं देता, चादे राजा उसे देखना भी चाददे. उसी प्रकार 
दुशंनावरण कर्म, जीव रुपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति 
में रुकावट पहुंचाता हे. द्शनावरणीय-चतुष्क और पांच निद्वा- 
गो को मिला कर दर्शनावरणीय के नव सेंद द्वोते हैं, सो आगे. 
दिखसलावेंग | हि 





“दृशनावरणीयचतुष्क” 


चवखूदिश्टिअचक्खूस सिंदिय मे हिकेवलेहिं च। 
दंसणमिह सामबन्‍्न तस्सावरणं तय॑ चउहा ॥ १०॥ 


(चक्खुदिट्ठि/ चश्चु का अथे दे दृष्टि-भर्थात्‌ आँख, (अचक्खू 
सेसिंदिय ) अचश्ठु का अथे है शेष इन्द्रियां अर्थात्‌ आंख को 
छोड़ कर ध्यन्य चार इन्द्रियां, (आदि) अवधि शोर ( केवलेदि ) 
केवल, इनसे (दंसण) दर्शन दोता है जिसे कि (हट) इस शाख में 
(सामने) सामान्य उपयोग कहते है. (तस्सावरण) उस का ध्याव- 
रण, (तर्यंचउद्द) उन दर्शनों के चार नामों के भेद से चार प्रकार 
का है. (च) “केवर्लाद जे” इस “चर” शब्द से, शेष इन्द्रियां के 
साथ मन के ग्रहण करने की सुचना दी गई दे ॥ १० ॥ 


( ऐेरे ) 
भावा ध॑-दर्शनावरण चतुप्क का ध्म थे है दशनावरण के 


चार भेद; ये ये ह;-९ चत्चुदशनावरण, २ अचलक्ष॒ुदृशनावरसख, 
अवाधिदर्शनावरण ओर ४ केवलदशेनावरणा- 


[ ९ ] चचुदशनावरण-< आंख के द्वाराजी पदार्था के 
सामान्य घमं का अहण होता है, उस चक्ुदेशव कद्दत डूं, उस 
सामान्य प्रदण को रोकने वाला कम, चह्नुदेशनावरण कहलाता 
है 

(२) अचचदेशनावरणु- आँख की छोड़.फर न्वचा, 
ज्ञीस, नाक, कान हमर मन से जो पदाथा के सामान्य-धम् का 
प्रतिमास होता है, उसे अचक्षुदशेन कहते हैं, उस का आचरण, 
अचक्षुदेशनावरण | 

[३] अवधिदर्शनावरण -इच्दिय ओर मनकी सहायता 
के बिना ही आत्मा को रूपि-द्रव्य के सामान्य-धर्ं का जो चोध 
होता है, उसे अवाधिद्शीन कहते हे, उसका आवरण झब्रधिदर्श- 
नावरण | 

कण ३ (्‌ ् २, शरीर 
[8] ऋवलदशनावरण- संसार के सम्पूर्ण पदाथो का 
2 कट रः न 
ञ्ञो सामान्य अववोध होता हे उसे केवलदर्शन कद्दत है, उसका 
आवरण केवल दशेनावरण कहा जाता है। 
विशेष--चल्षुदंशनावरण कमे के उदय से एकेन्द्रिय, छी- 
्द्र्य कर आ७< ५ जीवा को जन्म से ही आंखें नही होती. चत 
हैक. ९ पञ्धान्द्रय जावां का आँख उक्त फर्म के उदय से नए 
जाता दे अथवा श्तोधी आदि के हो जाने ले उनले कम दीख 
पड़ता है. इसा प्रकार, शप इन्द्रियां ओर सनवाछे जीवों के विपय 
में भी उन इन्द्रियों का झोर सत का जन्म से ही न होना अथ 


( नेझे ) 


वा जन्म से होने परभी कमजोर अथवा अस्पष्ट होना, पहिले के 
समान समझना चाहिये, ज्ञिस प्रकार अवधिदर्णशन माना गया है 
उसी पकार मन-पर्यायद्शन क्यो नहीं माना गया, ऐसा सन्देह 
करना इस लिये ठोक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, ज्ञयोपशम के 
प्रभाव से विशेष धर्मा फो डी श्रहण करते हुये उत्पन्न होता है 
सामान्य को नहीं । 


“अब पाँच निद्वाप्मों का कहँगे, इस गाथा में आदि की चार 
निद्राओं का स्वरूप कहते हें” 


सुहपडिवाहा निद्दा निद्दानिद्दा य टुबखपडिवें।हा। 
पयला ठिश्ोवविद्वस्स पधलपयला य चंकमओ। २ १। 


(लुद्रपडियाहा) जिस में बिना परिश्रम के प्रतिबंध दो, वह 
(निद्वा) निद्रा; (य) भर (दुक्खपडियाद्या) जिस में कए से प्रति- 
प्रात्ष हो, वह ( निद्दानिद्ा ) ननिद्वानेठ्रा; ( ठिश्रोवविद्चस्स ) 
स्थित ओर उपीबष्ट को ( पयज्ञा ) प्रचला होती है, ( चक्मओ ) 
चंक्रमतः--प्रथाव्‌ चलने-फिरने वाले को । पथलपयत्ला ) प्रचला 


प्रचला दांतों ६ ॥ ११ ॥ 

सावाध-दरशनावरणीय कर्म के नव सदों में से चार भेद 
पड्ठले कद चुके है, अब पाँच भेदों फो कद्दत है, उच्च के नाम थे हैं; 
२ निद्रा, २ ननेद्रानेद्रा, रे प्रचला, ४ भ्चलाधचला आर स्ट्या- 
र्ना 

[ ] निद्रा+जों लोथा हुआ जीव, थोडास्सा आवाज्ञ स 
जागता है- अर्थात्‌ जिसे जगाने में मेहनत नहीं पड़ती, उसको 
ताद को निठा कद्दते है, ओर, जिल कमे के उदय से ऐसी नींद 
आनी हु, उस का का सी नाम “ बनेंद्रा ' हैं । 


€ रे७ ) 


[२] निद्रानिद्वा जो सोया हुआ जीव, बड़े क्षोर से 
चिलाने या द्वाथ से ज्ञोर से हिल्लाने पर्‌ बड़ी मुश्किल्ल से जागता 
है, उस फी नींद को निद्रानिद्रा कदत ६; जिस कम के उदय से 
घेसी नींद आवे, उस कमे का भी नाम ' निद्वानिद्धा ! दै। 

[३] प्रचल[- उड़े २ या बेंठे * जिस को नींद आती है, 
उस की नींद को प्रचछा कहते हू, जिस कर्म के उदय से एसी 
नींद आवे, उस कम का भी नाम ' प्रचला ? हे | 

[४] प्रचलाप्रचल [चलते फिरते जिसको नाोद आती 
है, उस की नींद को प्रचलाप्रचछा कच्ते हैं, जिस कर्म के उद्दय सर 
ऐसी नींद आवे, उस कमे का भी नाम : प्रचलाप्रचला * है ! 

“स्त्यानीद्धका स्वरूप ओर वदनीय कमे का स्वरूप” 
दिणचिंतियत्यकरणी, धोणद्धोअद्धचक्षियद्धवला। 


महुलित्तखग्गधारालिहणं व दुह्दउ वेयणियं ॥ १२॥ 
(दिणचिंतियत्थकरणी) दिनमें सोचे हुये कामकों कर ने 
वाली निद्वाकों (थीणद्धी) स्त्यानाडे फहते है, इस निद्रा में जी- 
वा (अद्धवक्किअद्धवत्ञा) अर्द्धचक्री-अर्थात वाखुदेव, उस- 
का आधा बल होता है. (वेयणियं) वेदनीय कमे, (महुल्तित्तखग्ग 
धायालिदर्ण ब) मधुले छिप्त, खज्जकी धाराको चारनेके समान है, 
ओर यहच्द कम (दुद्दाउ) दो हा प्रकारका है ॥ १२ ॥ 
भावार्थ-सत्यानीद्ध का दूसरा नाम स्व्यानगृद्धि भी है, 
जिसमें आत्माकी शक्ति; पिण्डित--अर्थात्‌ इकई द्वोती है, उसे 
स्त्थानादें कहते है. 
(४) स्त्यानगुद्धि-जो जीव, दिनमें अथवा रातमपें 


सोचे इये कामकी नींदकी द्ातमे कर डालता है, उसकी नीदकों 
र्त्यानगृद्धि कद्दत टू, जिस कमके उदयसे ऐसी नींद भाती दे, 
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( ४३४ ) 


उस कमे का भी नाम स्त्यानग्ंद्धि डे. 

वचा्ध-ऋषभ-नारच सहनतन वाले जीवकीा, जब इस स्त्थानार्डे 
कमका उदय होता है, तव उसे वाछुद्वका आधा बल दो जाता 
है, यह जीव, मरने पर अवश्य नरक जाता है- 

तौसरा कम वेद्नीय है, इसे बेद्य कर्म भी कहते हैं, इस का 
स्वभाव, वलूवारकी शहद रूगी हुई धाराकों चाटनेके समान है-वेद्‌- 
नाय कमके दो भेद छे,! सातवेदबीय और सातवेदर्नाय. तलवार 
की धारमे लगे हुये शहद्को चार्टनके समान सातवदनीय हे झोर 
खड़-धारास जीमके करटनेके समान असातंवदनीय है। 

(१) जिस कम के उदय से झात्मा को विषय-लम्बन्धी 


खुखका अलुभव द्ोता है, वह सातेवद्नीय कर्म । 
(२ ) जिल कर्मके उद्य से, आत्मा को अजुकूल विषयों 


का शअ्रप्राप्त से अथवा प्रतिकूल विपया का प्राप्त से दुःख का 
अनुभव हाता है, वह अलातवदचाय कमे विन 

आत्माका जो अपन स्वरुप के सुखका अन्नुभव द्वांता है, वह 
किसी भी कमें के उदय से नद्दा, मचु-ल्लप्त-खह्-धाराका दष्टान्त 
देकर यद्द सांचत किया गया दे के वषायक रुर्ख-अथतत पांह्ात्मक 
सुख, द'ःख स ममता हुआ हा ६ । 


४ चार गतियाँ मे सात-असात का स्वरूप, मोहनीय कम का 

( स्वरूप ओर उसके दो भेद” । 
ओसन्न सुरमणुएण सायमसायं तु तिरियनरणसु । 
मत्ज॑ व मेहणोयं दुविहं द्सणशचरण मसीहा ॥ १३॥ 


( ओऔसन्न ) प्रायः ( सुरस्‍मशुण ) देवां ओर मलुष्या मन 
( साथ ) सात-वेदनीय कमे का उदय होता दे. ( तिरियनरण्स ) 


( रे६ ) 


तियज्चों ओर नारकी में ( तु ) तो प्रायः  असाय ) अखात 
चेदनीय कर्म का उदय होता है- मोहरणायं ) मोहर्नीय कम, 
( सज्जबव ) मद्य के सदश है; ओर वह ( दंसणचरणमाहा ) 
दशनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय को लेकर ( डुचिई ) दो 
प्रकार का हैं॥ १३६॥ 


भावाथे- देवों ओर मनुष्यों को प्रायः सातंवदनीय का 


उदय रहता है! 

प्राय+शब्द से यह सूचित किया जाता है कि उनको अखात 
वेद्नीय का भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम, देवाकी अपनी 
देव-गति से च्यूत होने के समय; अपनी ऋष्धि की अपत्ता दूसरे 
देवा की विशाल ऋणछ्धि को देखने से जब ईप्यां का पाडुर्भाव 
इहोता है तब, तथा और ओर समयों मे भी अस्तातवेदनीय का 
उदय हुआ करता है. इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भेचास, र्ी-पुत्र 
वियोग, शीत-उप्ण आदिसे दुःख हुआ करता है। 

तियेज्च जीवों तथा नारक् जीवों को प्रायः असातवेदनीय 

| का उदय हुआ करता दै. प्रायः शब्द से सूचित किया गया है कि 

उनको सातवेद्नीय का भी उद्य हुआ करता है, परन्तु कम- 
तियेज्चां में कई हाथी-घोड़े-कुत्ते आदि जीवों का आदर के साथ 
पालन-पोपण किया जाता है- इसी प्रकार नारक जीवो को भी 
तीथैडडरों के जन्म आदि ऋत्याणकों के समय छुखका अनुभव 
हुआ करता हे । 

सांसारिक छुखका देवों को विशेप अनुभव होता है. ओर 
मनुष्यों को उनले कम, दुःख का चिशप अनुभव, मारफ तथा 
निगोद के जीचों को होता हे उनकी अपेत्ता तियेब्चों को कम । 

चोथा कमे.मोदनीय है. उसका स्वभाव मद्य के समान है- 
जिस प्रकार मद्य के नशें में मनुष्य को अपने दित-नमहित की 


( ४२७ , 


पद्दिचान नहीं रहती; उसी प्रकार मोंदनीय कम के उदय से 
घरात्मा को अपने द्वित-अद्दितके पद्दिचानने की बुद्धि नहीं होती. 
कदाचिद्‌ अपने छ्वित-आदित की परीक्षा कर सके, तोसी वह 
जीव, मोहनीय कम फे प्रभाव से तदनुसार आचरण नहीं 
कर सक्तता | े 

मोददनीय के दो भेद हैं।-- १ दशेनमोहनीय ओर चारित्र 
मोहनीय | 

(रे जा ९ ४५ रे 8. 

(१) दर्शन-माहनौय--जो पदार्थ जैसा है, उसे वेखा 
ही समझ्तना, यद्द दशन हे-- अर्थात्‌ तत्वाथे-श्रद्धा को दशन कद्दते 
हैं, यह भात्मा का शुण हे; इस के धात करने वाले कम को दशन 
मोहनीय कदत 5 । 

सामान्य- उपयोग-रूप दशेन, इस द्शेन से झुदा दे । 

(२) चारिच मेहनीय- जिस के द्वारा आत्मा अपने 
असली स्वरुप को पाता है उसे चरित्र कहंत हैँ, यहभी आत्मा 
का गुण ६; इस के घात करने वाले कमे को चारित्र- मोइनीय 
कद्दत है | 

“टन मोहनीय के तीन भेद” 
दंसगमेच तिविहं सम्म॑ मीसं तहेव मिच्छत्त । 
सुद्ध अद्धविसुद्धं अविसुद्धं तं हवइ कसमसे ॥ १४ ॥ 


( देसणमोद्ध ) दशवभोह्नीय कमे, ( तिविदं ) तीन प्रकार 
का दे, ( सम्मे) १ सम्यकत्वमोहनीय, (मीसे ) २ मिश्रमोइनीय 
( तद्देव ) उसी प्रकार ( मिच्छत्त ) रे ्थ्यात्वमोहनीय. (त) बच्द 
तीन अकार का कमे, ( कमलो ) क्रमशः ( खुद्ध ) शुद्ध, ( अद्धावे- 

) अर्द-विशुद्ध ओर ( अविखुद्ध ) भ्रविश्युद्ध ( दचइ ) होता 
हू ॥ १४ ॥] 


( रे८ ) 


है. 


भावा्ध-दरशीनमोहनीय के तीन भेद हैं-- १ सम्यक्‍त्व- 


मोदनीय, २ मिश्रमोदनीय झोर ३ मिथ्यात्वमोददनीय, सस्यक्त्व- 
मोहनीय के दल्लिक शुद्ध है; मिश्रमोहनीय के अध-विशुद्ध ओर 
मिथ्यात्वमोदनीय के अशुद्ध । 

(१) कोदो (कोद्गव) एक प्रकार का अन्न दे जिस के खाने से 
नशा द्वोता है. परन्तु उस अन्न का भूसा निकात्ना जाय ओर छाह् 
आदि से शोधा जाय तो, वह नशा नहीं करता उसी प्रकार ज॑व 
की , हित-अहित-परीक्षा में विकत्न करने चाले मिथ्यात्व मोहनीय 
के पुद्कत्न हैं, उनमें सवेघाती रस होता है. द्विस्थानक, त्रिस्थानक 
आर चतुःस्थानक रस, सचधाती हैँ. जीव, अपने विशुद्ध परिणान 
के वतन स उन पुद्चजा फे स्वेघाती रख फो अथात्‌ शक्ति को घटा 
देता है, सिर्फ़ एक स्थानक रस बच जाता है, इन एक स्थानक 
रख वाले पसेथ्यात्वमोहनीय के पुद्दल फो ही सस्यकक्‍त्वमोहनीय 
कद्दत हैं. यह कम शुद्ध होंनेके कारण, तत्व-रुचि-रूप सम्यफ्त्व में 
बाधा नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उद्यसे आात्म-स्वभाव-रूप भौपश- 
मिक-सस्यकत्व तथा त्ञायिक- सम्यक्त्व होने नहीं पाता और 
सूत्म पदार्थों के विचारने में शंकाय हुआ करती हैं, जिस से कि 
सम्यक्त्व मे सालेनता आज़ाती है, इसी दोष के कारण यह कम 
सम्यकत्व-मोहनीय कचइलाता है। 

(२) कुछ भाग शुद्ध, ओर कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदी के 
समान मिथ-मोहनीय है. इस कमे के उदय से जीव फो तत्व-रुचि 
नही होने पाती और अत-त्व-रुचि भी नही होती मिश्र-मोहनीय 


का दूसरा नाम सम्यकू-मिथ्यात्व-मोहनीय है, इंन कर्मेपुदलों में 
द्वस्थानक रस होता डे। 


(३) स्वेधा भशुद्ध कोदो के समान सिथ्यात्व मोइनीय है, 
इस कम के उदय से जीच को हित में आदित-बुद्धि ओर अच्ित 


( रे६ 9) 


में द्वित-चुद्धि द्वोता हैं अथोत्‌ हित को अहित समझता है आर 
अहित को द्वित, इन करम-पुद्दलो में चतुःस्थानक, त्रि-स्थानक, ओर 
दिस्थानक रस डोता ह। 

2 को चतु.स्थानक 3 को जि-स्थानक भर मे को द्विस्थानक 
रस कदते हूँ ज्ञो रस सहज दे अथोत स्वाभाविक है, उसे एक 
स्थानक कहते हैं । 

इस विषय को समस्तदे के लिये नींव का अथवा ईंख का 
एक सर रस लिया ; इसे एक स्थानक रस कहेंगे ; नींव के इस 
स्वाभाविक रस को कटु, ओर ईख के रस फो मधुर कहना 
आाहिये. उक्त पक सर रस को झाग के छारा कद्गाकर आधा जला 
दिया. बचे हुए आधे रस फो डिस्थानक रस कद्दते हैं; यह रख, 
स्वाभाविक कटु ओर मधुर रखकी अपेक्षा, कटुकतर और मधुर 
तर कद्दा ज्ञायगा. एक सेर रस के दो हिस्से जला दिये ज्ञांय 
तो बचे हुए एक दिस्ले को त््िस्थानक रस कद्दते है; यह रख 
नींव का हुआ तो कट्ुकतम पझोर इंख का हुआ तो मधुरतम कह 
लावेगा. एक सर रस के तीन हिस्से जत्ला दिये जॉय तो चचे 
हुए पावभर रस को चतु. स्थानक कछंते है, यह रस नींव का 
दुआ तो अतिकटुकतम ओर इख का छुपा तो अतिमचुरतम 
कहा ज्ञायगा, इस धकार शमभ अशमभ फल देने की कम का तीन 
तम शक्ति की चतुःस्थानऊ, तीघम्रतर शक्ति का निस्थानक, तीन 
शक्ति को छिस्थानक आर मन्द्शक्ति को पुक स्थानक रस सम- 
मना चाहिये । 

४ सस्यकत्व मोहनीय का स्वरूप ? 


जियभ्रजियपुणण पवासवसंवरवंधसुक्खनिज्ज रणा 
जेंगां सहहड़ तथं सम्स॑ खदगाइबवहमेयं ॥ १५ ॥ 
( जैणं ) जिस कम से ( जियआजीयपुणणपावासवर्स 


( ४० ) 


वरबंधमुस्सनिजञ्ञरणा ) जीव, अजीब. पुयय, पाप, आस, 
सबर, वन्ध, मोत्ष ओर निञजरा इन नव तत्तों पर जीव ( सहृहर ) 
अद्धा करता है, ( तय ) घचद्द (सम्मे ) सम्यकत्य मोहनीय इ्‌ 
उसके ( खद्गाय वहुभेये ) ज्ञायिक आदि बहुत से भर दे ॥१५॥ 


भावाध॑-जिस कम के वतन स जीव को आवादि नत्र 


तस्वो पर श्रद्धा होती है, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कद्दते ड. सिख 
धकार चश्मा, ध्राखों का आच्छादक दाने परभी देखने मे रुकावट 
नहआपहेंचाता उसी प्रकार सम्यक्त्व-मोहनीय कम, आदरण-स्व- 
रूप होने पर भी शुद्ध होने के फारण, जीव की तत्तवाथ-अरद्धा 
का विधात नही करता ; इसी अभिषाय से ऊपर छद्दा गया ह 
कि, ' इसी कम से जीव को नव-त-त्वों पर भ्रद्धा ड्लोती दे 

सस्यकत्व के कई सेद हैं। किसी पअपेत्ता से सम्यपफ्त्व दो 
प्रकार का हेः-व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चयसम्यय्न्व 
कुंगुरु, कुदेंच ओर कुमाग को त्याग कर छुगुरु, सुदेव आर 
खुमारग का स्वीकार करना, व्यवद्धार सम्यक्त्व द्वे. आत्मा का 
बह परिणाम, जिसके कि होने से जान चिशुद्ध होता है, निश्चय 
सम्यक्त्व है । 


[१] ज्ञायिक-सम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोइनीय, . मिश्र 
मोहनीय आर सम्यकत्व-मोहनीय--इन तीन प्रकृतियों के क्षय 
होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष होता है, उसे ज्ञायिक 
सस्यफ्त्व कच्ठते है । 

[२] औपशमिक-सम्यक्त्व-दशैनमोहनीय की ऊपर 
कद्दी हुई तीन प्रक्ृतियों के उपशम से, झात्मा भें जो परि- 


णाम होता दे उले ओपशमिक सस्यक्‍त्व कहते हैं । यह सस्य- 
चरत्व ग्यारह गुणस्थान मे चत्तेमान जीव को होता है । अथवा, 


( ४१ 9) 


जिस जीवने अनिव्रत्तिकरणके अन्तिम समयम मिथ्यात्व-मो- 
'दर्नाय के तोन पुञ्न किये हैं, ओर मिथ्यात्व-पुञ्चका ज्ञय नही 
किया हैं, उस जीवकी यह ओपशमिक सम्यकक्‍्त्व प्राप्त हांता है । 

(३) च्षायापशमिकसम्यक्त्व-मिथ्यात्वमोहनीय 
कर्मके क्यय तथा उपशमसे, ओर सम्यक््त्व मोहनीय कर्मके 
उदयस. आात्मामें जो परिणाम होता है, उसे ज्ञायोपशमिकसस्य 
पत्व फद्टत हैं. उदय में जाये हुये मिथ्यात्व के पुड़लों का ज्ञय 
तथा जिन का उदय नहीं धाप्त हुआ है उन पुद्छां का उपशम, 
इस तरह मिथ्यात्वमाहनीय का त्षयोंपशम होता है. यहों पर 
जा यह फद्दा गया ह कि मिथ्यात्व का उदय होता है, वह प्रदेशों 
दय समस्तना चाटिय, न कि रसोद्य, ओपशमिक सस्यक्‍त्व में 
मिध्यात्त का रलोंदय ओर प्रदेशोदय-दोनों प्रकारका उदय 
नहीं होता. प्रदेशोदय को ही उदयाभावी क्षय कद्दत हैं. जिसके 
उद्यस भात्मा पर कुछ असर नहीं दोता वबद परदेशोद्य. तथा 
जिसका उदय झात्मा पर असर जमाता है, वद्द रलोदय | 

(8) बेदक-सम्यक्त्व-ज्षायोपशामिक सस्यवत्व मे 
वर्तमान जीव, जब सम्यकत्वमोइनीय फे अन्तिम पुट्टल के रख 
फा अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वेद्क 
सस्यफ्त्व कछते है | वेदक सम्यक्त्व के बाद, उसे त्ञायिक 
सम्यस्त्व द्वी धाप्त होता दे । 

(५) साखादन-सम्यक्त्व “-डउपशम-सस्यक्त्व स च्यूद 
होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को 
नदी भाप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेषप को 
सास्वादून अथवा सासादन सम्यफ्त्व कहते हैं।.: 

इसी प्रकार जिनोक्त क्रियाओं को--देचवंद्न, गुरुवेद्न, 
सामायिक पध्रतिक्रमण शभादि को करना कारक सम्यक्त्व ; उनमें 


( ४२ ) 


रुचि रखने को रोचक ससस्‍्यकक्‍त्व ओर उनसे ड्ोने वाले ला्मों का 
सभाओं में समथेन करना दीपक सम्यकत्व, इत्यादि सम्यक्‍त्व 
के कई भद हैं । 

अब नवत-त्वों का संत्तेप से स्वरूप कहते हैं $--- 

(१) जोव-जो भाणो को धारण करे, वद जीव, पभाण के 


दो भेद हैं :--द्ृव्य प्राण ओर भाव प्राण. पांच इन्द्रियां, तीद 
वल्त, श्वासोच्छवास और झयु-ये दस, द्वव्य घाण हैं| ज्ञान 
दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों को भाव प्राण कइंत हैं । मुक्त 
जीवों में साव धाण होते हें । संसारी जीचों में द्रव्य श्राण ओर 
भाव प्राण दोनो होते हे । ज्ञीव तत्त्व के चोदद्द भेद हैं । 

(२) अजोब--जिसमें प्राण न हो-चश्र्थात्‌ जड़ हो, चह 
अजीच । पुल, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीब हैँ-अजीच 
तत्त्व के भी चोदह भद्‌ है । 

(३) पुएय-जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का 
अज्जभव द्ोता है, वह द्रव्य-पुण्य; और, जीच के शुस परिणाम-- 
दान, दया आदि भाव पुय॒य हैं| पुण्य तत्व के बयाढ्लीस सेद 
हद 

( ४ ) पाप-जिख फरम के उदय से जीव, दुःख का 
अनुभव करता है, वद्द दृष्य पाप. और जीव का अशुभ परिणाम 
भाव-पाप है. पाप-त-त्वके बयासी भेद हैं । 

हु. 3. # पे 
(५ ) आखब-कर्मों के आने का द्वार, जो जीवक 


झुभ-अशुभ परिणाम है, वह सावास्रव. और शाभ-भद्दम परिणा- 
भो को उत्पन्न करने चाली अथवा शुभ-अशुभ परिणाम से स्वयं 


उत्पन्न द्वोने वाली अज्ृत्तिया को द्रव्यास्रव कहते हैं. आसव तत्व 
के बयालीस भद हैं। 


( ४३ ) 

(६) सं बर- भाते हुये नये कर्मा को रोकनेवात्ला आत्मा 
का परिणाम, भाव सवर; आर, फमे-पुद्टछकी रुकावट को द्रव्य 
सेचर कहते दे. सचर तनत्वके सत्ताचन भेद हें । 

(७ ) वन्ध-कर्मे-पुद्रछो का जीव-प्रदेशो के साथ,डूध 
पानी की त्तरह ध्ापल में मिलना, व्व्यवन्ध, द्रच्य-वन्ध को 
उत्पन्न करने वाल अथवा द्रव्यवन्ध से उत्पन्न होने चाले आत्मा 
के परिणाम, भाववन्ध हें, बन्‍्ध फे चार भेद है । 

(८) सोक्ष सम्पृर्ण कमे-पुदुलों का आत्रप्रदेशों से 
ज्दा दोजाना द्रव्य मोत्त, द्रव्य-मोत्त के जनक अथवा द्रब्य-मोक्त- 
जन्य धात्मा के विशुद्ध परिणाम सावमोक्त, मोक्षके नव भेद दें। 

[ & ] नि्जरा[- कर्मों का एक देश आत्म पदेशा से 
जुदा दोता है, धह द्रव्य निश्ञसा, द्रव्य निज्वरा के जनक अथवा 
ठ्ब्य-निज़्रा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, साव निज. निजरा 
के बारह भेद ६। 

“धपिश्नमेहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप 
मोसा न रागदोसी जिणघम्मे अंतमुहु जहाअन ने। 
नालियर दोवमणणो मिच्छ॑ जिणधम्समविवरोयं। १६। 
(दा) जिस प्रकार (नालियरदीवमरशुणा) नालिकेर द्वीप के 
ऋ कक ७... 9७ बे ७ 
मनृष्यको (अन्न) शभ्रन्नमें (रागदोसा) राग ओर ठेप (न) नहीं 
होता, उसी प्रकार (मीसा) मिश्र मोहनीय फर्मके उदयसे जीचफो 
(ज्ञिणधस्म) जन धरम में राग-ठेप नहीं होता. इस क्रमेंका उद्‌- 


य-काल ( अतमुद्ठ ) अन्तमुहतका है. ( मिच्छे ) मिध्यात्वमोह- 
'नौय कर्म ( जिणप्रस्मीववरीय ) जैन-धमेसे विपरीत हैं ॥१६॥ 


( ४४ ॥। 


० ०० मे 20७. 


भावाध॑- जिस हीपमें खानेके लिये सि्फेवारियल ही देते 
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है, उसे व्याद्षेकिर द्वीप कहते हे. वहों के मनुप्योन न अन्नको 
देखा ह,न उसके विपयमे कुछ खुनाददी दे अत्तपुव उनका अन्नम रुचि 
नहीं होती, ओर न द्वप ही होता दे. इसी प्रकार जब मेश्षम्ोहनाय 
कमका उदय रहता है तब जींवको जैन घर्मम प्रीति नहीं होती 
ओर झप्रीतवि सी नहीं द्वेती--अर्थात्‌ श्रीवीतरागने जो घर्मं कहा 
है, वही सच्चा हे, इस प्रकार एकानन्‍्त शभ्रद्धारूप प्रेम नहीं हाता: 
आर वह धर्म झूठा हं, आविश्वसनीय है, इस प्रकार अरुाचे-रूप 
द्वेप भी नहीं होता. मिश्रमोंहनीय का उदयकाल झन्तमुहतते का हे । 


जिस प॒कार रोगी को पथ्य चांज़ अच्छी नहीं ज्लगता और 
कुपथ्य चीज़ अच्छी लगती हैं; उसी प्रकार 'मथ्यात्वमोहनीय 
कम का जब उदय द्ोता है तव जीच को जैनधम पर द्वेप तथा 


€ 


उससे विरूद्ध धमे में राग होता है। 
मिथ्यात्व के दस भेदों को संत्तेप से लिखते. हें । 

१-- जिनको काँचन ओर कामिनी नहीं लुभा सकती, जिन 
को सांसारिक लोगों की तारीफ खुश नही करती, ऐसे साधुओों 
को साथु न समझना. 

२--जो कांचन और कामिनी के दास बने हुये हैं, जिन को 
सासारंक ल्ोगा से प्रशंसा पाने को दिन यत इच्छा चनी रहती 
दे एसे साधु-पेश-धारियों! को साधु समझना ओर मानना । 


३ “क्षमा मात, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 


केचन्य रे ० अरे 
आ्किचन्च ओर ब्रह्मचयें--ये धर्मेके दूस भेद है, इनको अधमे 
समस्कना. 


( ४५ ) 


ऊछ कर हि 


0 >जसिन इत्यास या प्रियाससे आत्मा फी अधोगाते दो- 
ती है, घह अथमे, जमे कि, टिसा करना, दाराय पीना, ज्ग्मा 
गररूना, दु्स्रोफी यराए सोचना इत्यादि, इनफा घम समगक्‍ना, 

५ “शरीर, इन्द्रिय, मन-ये जड़ दै। इनको ध्यात्मा 
समझना--भथान अज्ञीयको जीय मानना, 

६--मीयफो धजीय मानना, जैस कि: गाय, पेछ, बफरी- 

| पाडि ध्राशिदों में झात्मा नहीं ४ झतणवय इनके खानेमे फोर 
पुन पफसछाकमसनोा, 

७-+उन्मार्गको सुमागे समयना, अथान्‌ जो पुरानी या नई 


हट 


#ैै 2 । शै 


शरातेय। टू, (जअनस सनमुसच्े दान एा दाता ६, चद्द उन्माय, 
इसका सुमा्ग लमलना । 

८: छुमाग को उन्हाग सम्स धान्‌ जिन पुरान था 
नये रियार्सों ले चर्म फी धकति ऐ्ोती है, बद छुमागें, उस को 
क्रमांग समसना । 

८ + कमिन्गदित फो फ्स-वादिय मानना । 

शाग आर ठप, कम के संम्पन्ध से होते ६. परमम्यर से राग-हप॑ 
नहीं ह मथापि या समभना कि भगवान अपने सकता को रत्ता के 
लिये दत्यां का सा करने छू अपुक ग्थियों का तपस्या ले प्रससल 
हू।, टगपष पति यनमे है ध्न्यादि। 

१ ०४४ब मेन्सहितकों फम-रहित मानना | 
भक्तोंदी रत्ता और णन्नवाफा नाण करना, राग हपके सिया हो 
नहीं सफता, और राग-ठप, फर्म-ससान्धके बिना ड्वो नहीं सकते, 

धापि उन्दें फर्मरशंड्ठन मानना, यद क्टना के, भगवान, सच 
टम्स करने ए तथापे भालिप है 


( 8७६ १३ 
५ स्परित्रमोडमीयकी उत्तरप्रहीतियों ” 


कं कि कणियं 
सालस कसाय नव ना कसाय दुविह चरित्तमाह णिय। 
अण अप्यच्चदखाया पतच्चवखाणा बस जलणा ॥१७॥ 

(चरित्त मोदणिय) चारित्र मोदनाय कम, (दुविह) दो प्रकार 
का है.-- (लोऊूल फलसाय) सोलद कपाय और ( नवनोकसाय ) 
नव नोकऋपाय:, 

( अण ) अनन्ताज्तुवन्धी, ( भ्रप्पच्चक्‍्खाणा ) अभ्त्यास्याना 
वरण, (पच्चक्खाणा) धत्याग्यानावरण ( य ) भार (सललणा) 
खज्ज्यलन, इनके चार चार भेद्‌ होनेसे सब कपायोंकी संय्या, 
सोलह छदोती है ॥ १७॥ 

भसावाधे- चारिचरमेहनीयके दो भेद हैं,- कपायमोहनाय 
और नोकपायमोहनीय. कपायमोहरनायके सोलह भेद है, ओर 
नोंकपाय सोहनीयके नव इस गाथाम कपायमेाहनीयके भद कद्े 
गये है, नोकपायमोंहनीयका वर्णन आगे श्ाधेगा. 


कपष्ाय-कपका अथे है जन्म-मरण-रूप ससार, उसकी 

आय अर्थात्‌ प्रात्ति जिससे हो, उसे कपाय कहते ऐई. हि 
ने कषाय- फकेपायेंके उदयके साथ जिनका उदय 

दोता है, वे नोकपाय, अथवा कपायेंक्नो उभाइने वाले-उत्ते 
जित फरने वाले हास्य आदि नवको नोकपाय ऋटते हें. इस 
विषय का एक श्छोक इस प्रकार है! 

कषायसहवतिलवात्‌ , कंषायप्रेरणादपि । 

हास्यादिनवकस्यथोीक्ता, नोकपषायकषायता ॥ 


( ४७ ) 


क्राधके साथ द्वास्यका उदय रदता है, कभी द्वास्य आदि क्रोध 
को उभारते है. इसी प्रकार अन्य कपायों के साथ नोकपाय का 
सम्बन्ध समपना चाहिये, कपायों के साहचये से है। नोकपायों 
में घधानता हैं, केवल नोकषायों में प्रधानता नहीं है । 


१-अनन्तानुवन्धी--जिस कपाय के प्रभाव से जीव 


अनन्तकाल तक संधार मे भ्रमण करता है उस कपाय को अन- 
न्तानुवन्धी कहते है इस कपाय के चार भेद्‌ दें:- १ अनन्तानुवन्धी 
क्राध, * अनन्ताजुवन्धी मान, हे ध्मनन्‍्तानुवन्धी माया ओर ४ 
अ्रनन्ताजुबन्धी ज्लोभ, पनन्‍्तानुवन्धी कपाय, सम्यक्त्व का घाव 
करता दे! 

[२ ] अ्रप्रत्याख्यानावरण्॒‌- जिस कपाय के उद्य से 
देशाप्रति-रूप अबल्य प्रत्याग्यान नहीं दोता, उसे अप्रत्याव्यान 
चरगणा फपाय कट्दते दे. तात्पय यह दे कि इस कपाय फे उदय से 
श्रायक-धर्मकी भी प्राप्ति नहीं दोती, इस कपाय के चार सेद हैं. 

अप्रत्याग्यानावरण क्रोध; २ अप्रत्याय्यानावरण मान , 
| अप्रत्याग्यानावरण माया जौर ४ पअप्प्रत्याज्यानावरण लोभ. 


[३ ] प्रत्याख्यानावरण-जिस कपाय के उद्य से 
सव-विरति-झूप धत्यास्यान रुक जाता है--अथीत्‌ साधु-घर्मकी 
$& . « क्र कर. कट रर 
प्राप्ति नहीं दोती, उसे प्रत्याप्यानावरण कपाय कहते ह. यह 
कपाय, देशविरत्ति-रुप श्रावकश्में में वाधा नहीं पहुँचाता. इसके 
चार भेद है:-- १ प्रत्याय्यानावरण क्रोध, > अत्याख्यानावरण 
मान, हे धत्याय्यानावरण भाया, और ४ धत्याय्यानावरण लीभ- 
[ ४ ] सब्ज्वलन-जों कपाय, परीपद्द तथा उपसरगो 


के भाजान पर यतियों को भी थोडासा जलावे-अथौत उन पर 


( ४5 9) 


थोडासा असर जमाधे, उसे सम्ज्यलन कपाय कहत है, यदद 
कपाय, सर्व-विरति-रूप साधुखमे में बाधा नहीं पहचाना किन्तु 
सबसे ऊँचे यथाख्यात चारित्र मे बाधा पहुँचाता दे-अर्थात्‌ उसे 
होने नहीं टेता. इसके भी चार भेद हेंः-- १ सब्ज्यलन फ्रोध 


का] 


२ सम्ज्वलन मान, ३ सज्ज्वलन माया आझोर ४ सज्ज्चजन लोभ; 
3 25:80 + की (ही: के मकर “परम मंअर लकी ल बलि जलकर पल 4 0: 


«४ मन्द-चुद्धियों को समझाने के लिये चार प्रकार के कपाया 
का स्वरूप कहते है ” 
जाजीववरिसचउसासपक्सगा नरथयतिरिय 


नरअमरा । सस्साणसव्वविरईय्हखायचरित्त 


चायकरा |। १5 ॥। 
उक्त अनन्ताज्ञवन्धी आदि चार कपाय ऋमदशः 

( जाजीव चरिस चडमास पक्खगा ) यावत्‌ जीव, चपे, 
चतुर्माल ओर पत्ततक रहते द्व मीरचे ( नरयतिरियनरअमरा ) 
नरक-गति, तियेब्च-गति, मनुप्य-गति तथा देव-गतिके कारण हैं, 
और ( सम्पराणु सबन्व विरंइ भहसाय चरित्त घायकरा ) सस्यफ्त्व, 
अणु विरति,सर्व विराति तथा यथार्यात चरित्रका घात करते ह॥ १४ 

भसावा थे [ २ | अनन्तानुवन्धी कपाय वे है, जो जीवन 


पर्येनत बने रद्दे, जिनसे नरक-गति-योग्य कमो का बन्ध हो और 
सम्वग्दशेन का घात द्वोता हो। 
[ २ ] अभत्याख्यानावरणकपाय, एक वर्ष तक बने रद्दते 


धर 


हैं, उनके उदय से तियड्च-गति-योग्य कम्मोंका बन्ध दोताड़े ओर 
देश-चिरति-रूप चारित्र होने नहीं पाता । 
[ ३ |] प्रत्याख्यानावरण कपाया की स्थिति चार महीने 
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का हैं, उनके उदय से मजुष्य-गति-योग्य कर्मों! का बनन्‍्ध होता है 


( ४६ ) 
ओर सर्वे-विरातिरूप चारित्र नहीं होने पाता 

[ ९ | सबच्ज्वल्लन कपाय, एक पत्त तक रदत है, उनके उदय 
से देव-गति-योग्य कर्मों का यन्ध होता है भर यथाख्यात चारित्र 
सह्दी होने पाता । 

फपाया के विपय में ऊपर जो कहा गया है, चष्द व्यवहार नय 
की लकर; क्योंकि वाहुबलि शझारदिे फो सब्ज्वललन कपाय एकचप्े 
तक था, तथा प्रसन्नचन्द्र राज़पि को अनन्तानुबन्धी कपाय का 
उदय झ्मन्तमुहते तक था. इसी घफार अनस्तानुवन्धी कपाय का 
उदय रहते हुये भी कुछ मिथ्याटाएयों फी नवसग्रेवेयक मे उत्पत्ति 
का घणन शास्त्र म॑ मिल्लता दे । 





५ उमान्तके हारा क्रीध भीर मानका स्वरूप ” 
जलरेगुपुठविपव्वयराईसरिसो चउव्विहो कोहो । 
तिणिसलयाकट््यिसे लत्यंभोवर्मी माणों ॥ १८ 0 


( जलरगशापुदविपव्चययराइसरिसाी ) जल-राजि, रेशुराजे; 
परथिची-राज्ि आर पवेत-राज़िके सदश (कोदों ) छकोध 
( चउश्चिद्दो ) चार प्रकारका हे. ( तिशणिसल्याकट्ठद्रियसेलत्थ॑ 
भावमा ) विनिस-छता, काट, आस्थि और शैलू-स्तम्भके सदश 


( माणे ) मान चार प्रकारका है॥ १७ ॥ 
भावाध-क्रोधके चार भेद पदले कद छुके है; उनका इर 
प्रकका स्वरूप च्ण्ान्ताके ढारा समम्ाते दे. 


[९१ | सम्ज्वलन क्रोध-पार्नीम छकौर खीजउनेसे जैसे 
बह जल्द मिट ज्ञाती है, उसी भकार, किसी कारण से उदय मे 


(६ ४० ५ 
आाया हुआ क्रोघ, शात्र ही शान्त हो जले, उसे सम्ज्यलन क्रोच 
कहते है. ऐसा क्रोध प्रायः साधरझोकों दोता हैं. 

[२ ] प्रद्मास्यानावरण क्रीध-इलि में छकीर 
खींचने पर, कुछ समयमें हचासे वद लक्षीर भर जाती दे, उच्ली 
प्रकार जो क्राध, कुछ उपायसे शान्त दो, बह प्रत्याययानावरण 
क्रोध. 


[ ३ | अप्रद्याय्यांनावरण क्रो।ध-छसे तालाव आदि 
में मिद्देके फट जाने से दरार दो जाती है, ज़ब वो द्ोती है तथ 
चह फिरस मिलंती है, उसी प्रकार जो क्रोध, विधप परिभ्रमसे 
शान्त होता है, वद शअप्रत्याय्यानावरण ऋौध, 

[ ४ |] अनन्तानुबन्धी क्राध-परवेत के फरने पर 
जो दरार होती है उसका मिलना फठिन दे, उसी प्रफार जो क्रोध 
किसी उपायसे शानन्‍्त नहीं होता. वद्ठ अनन्तानुबन्धी क्रोध, 

अब दृ्टान्तोके/द्वारा चार प्रकार द्धा भान फद्दा ज्ञाता है. 

[ १ | सब्ज्वलन मान-पेतको दिना मेहनत नमाया जा 


के क रा, कृष्ण 
सकता हैं, उसे प्रकार, मानका उदय होने पर, जो जीव अपने 


आभ्रहको छोड़ कर शात्र नम जाता है, उसके मानको सब्ज्वल्लन 
भान कहते हैं. 


| २ ] प्रत्यास्यानावरण सान-छजा काठ तेज्ञ 
पररददकी मालिश करने पर नमता है, उसी प्रकार जिस जीवका 
असिम्ान, उपायेकि द्वारा मुश्किज् से दुर किया ज्ञाय, उसके 
' भानको प्रत्यास्यानावरण मान कहते है, 

(३ ) अप्रतद्यास्यानावरण सान-धई्टी को नमाने 
के लिये बहुत से उपाय करने पड़ते हैं और थहुत मेहनत उठानो 


है. 


( #१ 9 
पड़ती हैः उश्ली प्रकार जो मान, चहुत से उपायो से ओर अति 
परिश्रम से दूर दिया जा सके, वच्द अप्रत्याय्यानावरण मान | 
( ४ ) अनन्ता नवन्धी मान--चाद्दे जितने उपाय कैये 


के के को २. कर 
जांय तोभी पत्थर का पभ्चा जसे नहीं नमता; उसी प्रफार जो मान 
कभी भी दूर नहीं किया जा सके, वद्द भनन्ताजुवन्धा मान । 


हे च्शन्तों के छारा माया शोर लोभ का खरूप कचते दे ” 
मायावलंहिगोसुत्तिमिंठसिंगधणव॑ सिमुलसमा । 
लोहों हलिद्खंजणकटद््सकिसिरागसासाणो २० । 


( अ्वलेधिगोप्तत्तिमिद सिंगधणवंलिंसूलसभा ) अवलेखिका, 
गोसृतिका, मेपडंग ओर घनवं॑शी-मृख के समान ( साया ) 
माया, चार प्रकार की ऐे- ( दजिह्संजणकद्मकिमिरागसामाणों ) 
हरिद्रा, खंजन, कर्ेम भर कृमिराग के समान ( लोदहो ) छोम, 
चार प्रकार का हे ॥ २०॥ 

भावार्ध--माया का अथ है कपट, स्वभाव का टेढ्रापन, 


मन में कुछ और, और, बोलना या करना कुछ भोर, इस के चार 
मेंद छू । 

(१) संज्वलनी साया--चांस का छिलका रेढ़ा द्वोता 
है, पर बिना मेहनत वद दाथ से सीधा किया .जा सकता है, उसी 
भकार जो माया, बिना परिध्रम दुर द्वो सके, उसे संज्वलनी 
माया कदते हैं । 

( २) प्रत्याख्यानी माया-चक्नता हुआ यैठ जब मूत- 
वा है, उसके मृत्र की टेढ़ी लकीर ज्ञमीन पर मालूम ड्ोोने क्षमती 


( #२ ) 


है, घद्द टेढ़ापन दवा से धूलि के गिरने पर नहीं मालूम ठेता; उसी 
प्रकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से दुर द्वी सके, उसकी 
माया को प्रत्याण्यानी माया कद्दते ह€। 

( ३ ) अप्रत्याख्यानी माया-मेड़ के सींग का टेढ़ा- 
पन बड़ी छुश्किल से अनेक उपायों के द्वारा दुर किया जा सक- 
ता हैं; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दुर के जासके, 
उसे अप्रत्याख्यानावरणी माया फदते ६ । 

(४ ) अनन्तानुवन्धिनी साया-फंठिनवांसफी जड़ 


का टेढ्रापन किसी भी उपाय से दूर नई किया जा सकता; उसी 
प्रकार जो माया, किसी प्रकार दुर न हो सके, उसे अनन्तानुबन्धिनी 


माया कहते है । 


धन, कुटुब, शरयर आदि पदार्था में जो ममता होती दे, उसे 


। 


लोभ कद्दत हे, इसके चार भेद हैँ, जिन्हें दृष्टान्तों के द्वारा दिख- 
लात दे । 


( १ ) संज्वलन लें|भ-लज्वत्नन लोभ, हल्दी के रंग के 
सरश है, जो सहज ही में छूटता है। 

( २ ) प्रत्यास्यानावरण लोाभ-भत्पास्यानावरण 
त्तोभ, दीपक के फजल के सदश है, जो कप्ट से छूटता है। 

( ३ ) अप्रत्याख्यानावरण लेोाभ--अप्रत्याज्याना- 
चरण लोभ, गाड़ी फे पहिये के कीचड़ के सदश हे, जो अति कष्टः 
से छूटता है 7 

( 8 ) घचनन्तानवन्धी लोभ-पझनस्ताजुवन्धी लोभ, 
किरमिजी रंग के सदश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता 


( ४५३ ) 
५ ज्ाकपाय मोदनीय के हास्य आदि छुठ्ठ भेद ” 
जस्सदया होड़ जिए हास रहे अरदइ सोग भय 
कच्छा । सनिसित्तसन्नहावा तं इंह हासाद मोह- 


शणिय॑ं ॥ २२ || 

( जस्छुदया ) जिस कमके उदयसे ( ज्ञिण ) जीवमे-अर्थात्‌ 
जीवकोा ( हास ) हास्य, ( रई ) राते, ( अरइ ) अरति, (साग ) 
शोक, ( भय ) भय भोर ( छुच्छा ) छुगुप्सा (सनिमित्त )कारण 
वश (था ) अथवा / अन्नहा ) अन्यथा-विना कारण ५ होइ ) 
दोती है, (ते ) चद कर्म (इद ) इस शाख्र में ( द्वासाइ मोहणीय ) 
दास्य श्रारे भोइनाय कद्दा जाता दे ॥ २१ ॥ ह 


भावाध॑-सेलद कपायों का वर्णन पहले हो चुका. नव 
नोकपाय चाक़ी दें, उनमे से छुद्द नोफपायों का स्वरूप इस गाथा 
के द्वारा कद्ठा जाता है, बाकी के तीन नोकपायों को भ्रगली 
गाथा से कहेंगे. छद नोकपायों के नाम ओर उनका स्वरूप इस 

बह 
भरकार ६४-- 

( १ ) हास्य सोहनौय-जिस कम के उदय से कारण- 
चश-पअ्र्थात भांड आादिकी चप्टा फो देखकर ध्मथवा बिना फारण 
देंसी आती दे, वद द्ास्य-मोहनीय कर्म कहलाता है | 

यश यद्द संशय द्वोता डे कि, विना फारण हँसी किस प्रकार 
श्राषगी | उसका समाधान यद्द छहु| कि तात्कालिक वाद्य कारण 


दी अविश्यवमानता में मानात्िक विचारो के द्वारा जो दँसी आती दे 
चह विना कारण की है. तात्पर्य यह है कि तात्कालिक बाह्य 
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( ४५ ) 
/”.. ४ जन्ोकपाय मोहनाीय के शमन्तिम तीन भेद ” 


पुरिसित्यितटुसयंपएहू अहिलासा जवब्वसा 
हवइ सोठ । घौनरनपुर्वेडदओ फंफुमतणनगर 
दाहससे ॥ २२ ॥ 

( जब्चसा ) जिसक वण सें--जिसके प्रभाव से ( पुरिखि 
त्थितदुभय पइ ) पुरुष के प्राति, ख्री के प्रति तथा स्त्री-पुरुप दोनों 
फे धाते ( भद्देत्लाला ) अआधभंत्ञाप--मंथुन की इच्छा ( हवदइ ) 
दोती ४, ( सो ) बद ऋरमशः ( थी नरनपुदेउदओं ) ख्रौवेद 
पुरुषवेद तथा नपुसकचेद्फा उदय छह. इन तीनों वेदोंका स्वरूप 
( फुफुमनणनगरदाहसमोी ) करीपाग्ति, तशाग्ति ओर नगर- 
दादकफे समान उ ॥ २२ ॥ 

सावाध-+नोकपाय मोहनीय के अन्तिम तीन भदोके नाम 
२ स्रीवेद २ पुरुषबेद “आर दे नपुंसकवेद दे- 

( ? ) खोपेद-जिल कमे के उदय से ख्री को पुरुषके 
साथ भोग फरने की इच्छा दोती है, चद ख्रीवेंद्‌ कर्म 

झमिलाप से दृष्टान्त करीपाग्नि छे. करीप सूख गोबर को 


कदते हैं, उसकी आग, लेसी जेसी चलाई जाय बेसीद्दी बेसी 
बढ़ती छू उसी प्रकार पुरुष के कर-स्पर्शादि व्यापार से स्त्री की 


अमिल्लापा चढ़ती 
(२ ) परसणवेह-जिस क में के उदय से पुरुष को री 
के साथ सोग करने की इच्छा दोती है, वह पुरुपवेद्‌ करे. 


( #६ 9) 


रे 4७, ५ के न 
धसिलाषा में दशन्त तृणाग्नि डे. तृणका आंग्न शीघ्र जलती 
और शाम्रह्दी चुकती है; उसी प्रकार पुरुष को अभिलापा शीघ्र 
होती डे ओर स्ली-सचन के वाद शीघ्र शान्त्र होती हृ. 


( ट्े ) नप सकवेद्‌-जिस कमके उदय से स्त्री, पुरुष- 
दोनों के साथ भोग करनेकी इच्छा द्ोती डे, वद्ध नपुलकवेद कमें. 


अभिन्नाषा में दष्टान्त, नगर-दादह दे. शहर में शआाग छगे तो 
बहुत दिनो में शददर को जलाती दे ओर उस आगके घुसने मे 
भी बहुत दिन लगते हूँ, उसी भकार नपुंसकवेंद्‌ के उदय से 
उत्पन्न छुई अमिलाषा चिरकातल्न तक निवृत्त नहीं होती ओर 
विषय-सेवन से तृ्ति भी नहीं होतो. मोहनीय क्ेका व्याख्यान 
समाप्त छुआ | 


४ प्लोहनीय कर्मेके अट्ठाइंस भेद्‌ कद चुके, अब आयु कम ओर 
नाम कमभके स्वरूपका ओर भेदोंको कद्दते हं' ” 


सुरनरतिरिन्रयाऊ हडिसरिसं नामकस्सचित्ति 
सम॑ । बायालतिनवइविद्द तिउत्तरसयच, 
सत्तट्ञोी ॥ २३ ॥ 


( सुरनरतिरिनरयाऊ ) खुरायु, नशयु, तियश्वायु ओर नरका- 
यु इस प्रकार आयु कर्मके चार भेद हैं' आ्रायु कमंका स्वभाव 
( दडिसरिसं ) हडि-के समान है' ओर ( नाम कम्म ) नाम कमे 
६ चित्तिसमें ) चित्री-चित्रकार-चितेरेके समान है. वह नाम करे 
( वायालूतिनवइविद्द ) बयालोौख प्रकारका, तिरानदे प्रकारका ( च ) 
आर ( तिउचरसयसत्तद्टी ) एकसो तीन प्रकारका हैं ॥ २३ ॥ 


( ४७ ) 


भावार्ध-आयु कर्मकी उत्तर प्रकृतियों चार हैं: १ देवायु,२ मचु- 


प्याय, ३ तियज्ञायु ओर ४ नरकायु. आय कमेका स्वभाव फारा- 
ग्द्ट (जेल ) के समान दे . जसे, न्यायधीश अपराधीको उसके 

अपराधऊे अचछुसार अप्कुक काल तक जेजम डालता द झोर झप- 
राधी चाहता भी हे कि में जलसे निकल जाऊं परन्तु ध्वधि पूरी 
इये बिना नहीं निकल सकता; घेसे ही आयकर्म जब तक यना 
रहता दे तबतक भधाात्मा स्घूल-शशर को नहीं त्याग सकता, जब 
आयु फर्मका पूरी तार से भोग लता है तभी वद शरीर को छोड़ 
देता हे. नांरक जीव, नरक भूमिमें इतने अधिक दुखी रहते 
कि, वे वद्दे जीनेकी अपत्ता मरना डी पसन्द करते दे परन्तु आयु 
कर्मेफे अस्तित्व सें-अथधिक काल तक भोगने याग्य आय फर्मेके 
बने रहने स-उनकी मरनकी इच्छा पुर नहीं दोती। 


उन देवों आर मल्॒ष्यों को-जिन्दें कि विषयभोग के साधनः 
प्राप्त है, जीने की प्रथ् इच्छा रहते हुये भी, शआआयु फम के पूर्ण 
होते दा परछोफ सिधारना पड़ता दे । 
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तात्पर्य यद्द दे कि जिस कर्म के भरस्तित्व से प्राणी जीता हैं 

योर क्षय से मरता दे उसे आयु कहते हैं । आयु कमे दो प्रकार 
का है एक श्रपव्तनीय झोर दुखरा अनपवर्तनीय । 


अपवर्त्तनीय-पार्शानीमत्चों से जो आयु कम दो जाती 


के, उस आयु को अपवर्तनीय गथवा अपवर्त्य आयु कइते छू 
तात्पर्य यद्द दे फि जल में डूबने, आग में जलने, शस्त्र की चोट 
पहुँचने झथवा ज़्द्दर खाने झादि बाह्य कारणों से शप आयु को, 
जोकि पश्चीख पचास आदि वर्षों तक भोगने योग्य दे, अन्तमुहते 
में भोग लगा, यद्दी आयु का अपवर्तन हे, अर्थात्‌ इस प्रकार की 


( धूप ) | 


शआायु को अपवत्य आयु कहते हैं, इसी आयु का दूसरा नाम ज्ञो 
कि दुनियाँ में प्रचलित है “ अकालस्त्यु ” है| 


अनपवर्त्तनी य-जो आयु किसी सी कारण से कम न दो 


कह. 4 ७, ०. #९ कक ५ च्े शक 
सकें, आर्थाव्‌ जितने कातह्न तक की पदले वान्धी गई है उतने काल 
चक भोगी जावे उस आयु को अनपचत्ये आयु कहते है । 


देव, नारक, चरमशरीराो-अर्थाद्‌ उसी शुरीर से ज्ञो मोध्य 
जाने वाले हूँ वे, उत्तमपुरुष-अर्थात्‌ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वाछुदेव, 
चलंदेव आदि ओर जिन की आयु असंख्यात वर्षों की है ऐसे 
मलुष्य ओर तियेश्व- इनकी आयु अनपचतेनीय ही होती है, इन 
से इतर जीवों की आयु का नियम नह है, किली जीव की 
अपवतेवीय और किसी की ध्यनपवर्तेदीय द्वोती दे । 

नाम कमे चित्रकार के समान हे; जेल चित्रकार नाना भांति 
के मनुण्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित रझरता है; ऐसे ही नाम 
कम नाता भांति के देव, मनुष्य, दारकों की रचना करता है । 

नाम कमे की संख्या कई प्रकार से कही गई है; किसी अपेत्ता 
स उस के चयाढ्ीस ४२ भेद हैं, किसी अपेक्ता ले तिरानवे ६३ 
भेद हैं, किसी अपेक्षा से एक लो तीन १०३ भेद है, और किसी 
अपेक्षा स सढ़लठ ६७ सद भी है। 





“ ज्ञाम कम के ४२ भेदों को कहने के लिये १४ पिणएडपक्त- 
तियों को कहते हैं ” 

गइजाइतणुउवंगा वंध संघायणाणिसंघयणा। 

संठाणवरणरगंधरसफासचणुप॒व्विविहयग्ई् २ ४8॥ 


( गई ) गति, ( जाइ ) ज्ञाति, ( तझु ) तछु, उबंगा ) उपाहु, 
६ वेधण ) वच्धचन, ( संघायर्णाण ) सघातत, ( संघयणा ) सहनन, 


( £६ ) 


( सठाण ) संस्थान, ( वष्ण ) चण, ( गंध ) गन्ध, ( रस ) रख, 
( फास ) स्पश, ( अणुपुच्च ) झाह्ुपूर्वी, ओर ( विह्गगइ ) 
विद्ययायाति, ये चादद्द पिण्डप्रकरृृतियाँ इे ॥ २७॥ 

भावाधे-नामकमकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ। हैं, उनके चोद्द 
भेद हैं, प्रत्यकृफे साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये, ऊँसे कि 
गति फे साथ नाम शब्द को जोह देनेसे गातेनाम, इसी प्रकार 
अन्य प्रत्धतियों के साथ नाम शब्द को ज्ञोड देना चाड़िये. पिएड 
प्रस्तिका अंधे पच्चीसर्वी गाधाम फहने 

(१ ) गतितास-जिस करके डदयसे जीव, देव नारक 
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आदि अवरधाआओं को प्राप्त करता हें उसे गति नाम कम कदते हें । 

(२)लज [तिनास-जिस कमके उद्यले जीव, एक्रेन्द्रिय 
दवीनि्रिय आद कट्टदा ज्ञाय, उसे जाति वाम फर्म फद्दते हैं। 

कीन्थ रे ् कर ३ भर 
(३ ) तननास-जिस कमके उदय से जीव को आदा« 
गत जी 

रिक, घेक्रिय आदि शरीेरो की धाप्ति हो उसे तनुवाम कम कहते हैं. 
इस कम को दाररी र्नाम सी कहत ६ | 

(४ ) अड्डीपाइन[स--जिस कमके उदय से जीवके 
ध्यद्ध ( सिर, पर पआादि ) और उपाए (उगल्ली कपाल, शादि ) के 
आकारम पद्टलाका, परिणमन हाताह, उसे अद्ञोपाइनाम कम 
कद्दत दे । 

(५ ) वन्धननास-जिस कर्म के उदय से, प्रथम 
श्रदण किये हुये आदारिक भाँदि शर्णरपुद्धछा के साथ ग्ृह्ममाण 

शंदारिक शादि पद्लों का आपस मे सम्यन्ध हो, उसे वन्धन 

नाम कर्म कद्दत हूं । 


( ६४ ) 


( ट््‌ ) सड्डागतननाभ्ष-जिस कम के उदय से शरीर- 
योग्य पुद्ल, प्रथम श्रइण किये हुये शरीर-पुद्दलों पर व्यवस्थित 
रूप से स्थापित किये जाते हें, उसे सट्बातन नाम कमे फद्दत दे। 

( ७ ) संहनननास-जिल कम के उदय से, शरीर । 
हाड़ोकी सन्धियों ( जोड़ ) इढ़ होती हैं, जेसे कि लोड्टेके पद्टि- 
यासे किचाड़ मज़बूत किये जाते है, उसे संददनन नाम कम कच्दते हैं। 

(८ ) संस्थाननान जिसके उदय से, शरीर के जुदे 
जुदे शुभ या अशुभ भाकार द्वोते हैं, उसे लस्थाननाम कम कहते दें। 

( ६ ) वनास-जिख के उदय से शरीर में कृष्ण, गौर 
आदि रह होते हैं, उसे चणे नाम कम कद्दते हैं । 

( १० ) गन्धनास-जिसके उद्य से शर्सर की अच्छो 
या बुरी गन्ध द्वो उसे गन्ध नाम कर्म कद्दते हैं । 

' (११ ) रसनास-जिसके उद्य से शरीर में खट्टे, मीठे 
ध्यादि रसा की उत्पात्ते होती है उसे रस नाम कम कहते हैं। 

( १२ ) स्पशनाम- जिसके उदय से शरीरमें कोमल, 
रुत्त आदि स्पशे हो, उसे स्पर्श नाम कमे कहते दे. 

( १३ ) आनुपूर्वीनास -जिल कमे के उदय रो जीव 


विश्नहगाति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है, उस आनपूर्वी 
नाम कमे कदते है. 


श्र 45 २ का. 
५... + उठती नाम फम्र के लिये नाथ ( नासा रज्छु ) का इश्टान्त 
दिया गया इ जेल इधर उधर भदकते हुये बेज्षको नाथके द्वारा 


( ६१ ) 


जदां चाहत ड, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव जब समभ्रेणी 
जांनि लगता है, तव आनुपूर्वी कम, उसे जहां उत्पन्न होना दो, 
'चहां पहुँचा देता हैं 


(१४ ) विदायाोगति"जिस कमंके उदय से जीवकी 
चात्न ( चलना ), द्ाथी या चेलकी चाल फे समान शुभ अथवा 


उतू या गध की चालके समान अशुभ होती है, उसे विहायो 
गति नाम कमर कहते हैं 


प्रश्न--विद्ायस्‌ झाकाश को कहते हैं वह सर्वत्र व्याप्त है 
उसकी छोड़कर अन्यध् गति होद्दी नहीं सकती फिर विद्वायस्‌ 
गति का विशपण फ्यों 


4० अल. |  . 


दप्तर--वेद्यायस्‌ ।वशपण न रखकर सिफ़ गाते कहेंगे तो 


नाम कमे की प्रथम प्रकृति का नाम भी गति द्ोने के कारण 
पुनरक्त-दोषकी शड़ा हो जाता इस लिये विद्यायस विशषण 
दिया गया दे, जिससे जीवकी चालके ध्मथ में गति शब्द को, 
समझा जाय नकि देवगति, नारक गति प्ादिके अर्थ मे 





४ प्रत्यक प्रक्तिके आठ भेद ” 
पिंडपवडित्ति चउदस परघाउस्सासआय 
वृज्जोयं । अगुम्लइतित्यनिमभिणोवधायसिय शअद्ध , 
पत्तेया ॥ २५ ॥ 
( पिंडपयडिज्ति चउदस ) इस प्रकार पूर्व गाथा में कही 


हुए प्रसतियां, पिणडप्रक्तातियां कच्चलाती हैं ओर उनकी संख्या 
'ओदद है. ( प्रथा ) प्राघात, ( उस्सास ) उच्छुवास, ( झाय- 


हि 
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बुज्लोये ) आतप, उद्योत, ( अग्रुरु लहु ) अशरु लघु, ( तित्थ ) 
तीथेडर, ( निमिण ) निर्माण, ओर ( उवधाये ) उपघात ( इंच ) 
इस प्रकार ( अट्ठ ) आठ ( प्चेया ) भत्त्येक पक्कांतंया डू॥ २५ | 


भावाधं- पिंडपयडित्ति चउददस ” इस वाक्ष्य का सम्बन्ध 


चोवीसर्वी गाथा के साथ है, उक्त गाथा म कददी हुईं गति, जाति 
जादि चोद्‌द पर्कृतियोँ को पिंडप्रकरति कहने का मतलब यह च्ट 
कि उन में से हर एक के सेद हैं; जेसे कि; गति नाम के चार भेद, 
जाति नाम के पाँच भेद इत्यादि. पिंडित का-अर्थात्‌ समुद्ायका 
अहयण होने से पिंडप्रक्रति कही ज्ञादी छे। 

प्रत्यकप्रकातिकति आठ भेद है, उन के दर पक्र के छाथ नाम 
शब्द को जोड़ना चाहिये; अखे कि पराघात नाम, उच्छवास नाम 
आदि. पत्यक का मतक्षव एक एक से च-अर्थात्‌ इन आउठों प्रक्त- 
तियो के दर एक के भेद नहीं दे इस लिये य॒प्रकृतियाँ, भत्येक 
अ्रक्रात, शब्द से कहां जाता हूँ, उनके नाम इस प्रकार दहें;- ( १ ) 
पराधात नाम कम, ( २ ) उच्छवास नाम कमे, ( ३ ) ध्मातप नाम 
कम (४) उचेत नाम कमे, ( ५ ) धगुरुलघु नाम कम, ( ६ ) 
तीथड्ूडर नाम कमें, ( ७) निर्माण नाम कर्म और ( ८ ) उपघात 
नाम कम, इन प्रकृतियों का अथे यहाँ इसलिय नही कट्ठा गया 
कि, खुद भनन्‍्थ कार डी झागे कहने वाले है। 





+ चश दृद्क शब्द से जो प्रकृतियाँ लो जाती हैं उनके इस 
ग्राथाम कहते हैं. ” 


तसवायरपज्जत्त पत्तेयथिर सुभं च सुभगं च। सुस- 
राइव्जजस तसदसर्ग थावरदस तु इसं || २६ ॥ 
( तस ) भ्रस, ( बायर ) बाद्र, ( पजज्न्च ) पर्याप्र, ( थिर ) 


( ६३ ) 


स्थिर, ( छुम ) शुभ, ( च ) और ( खुभग ) खुभग, ( खुसराइज्ज ) 
खुस्वर, जादेय ओर ( जल ) यशःकीति, ये प्रक्रतियों ( तल दूसगं ) 
( जस-दशक क्ट्दी जाती दे. ( थावरद्संत ) स्थाचर-दशक त्तो्‌ 
[ इम ) यह हे-जो कि भागे की गाथाम कऋदगे ॥ २६ ॥ 

भावाधथ-यद्दों भी घत्येकप्रक्तत के साथ नाम शब्द को 
जोड़ना चादिये; जेसे कि शरसनाम, बादरनाम आदि. चस से 
लेकर यश्कीतिं तक गिनती मे दस धक्तातियों हैं, इस लिये ये 
प्रत्धतियाँ चस-दुशक कद्दी ज्ञाती हैं, इसी प्रकार स्थावर-दशक को 
भी समझना चाहिये, जिसे कि आये की गाथा मे कद्दने वाले हैं- 
घस दशक की प्रछृतियां फे नाम:-( ९१ ) चस नाम, ( ६) बादर 
नाम, ( ३ ) पयोप्त नाम, (४ ) पत्यक नाम ( ५ ) स्थिर नाम, 
(६) शाम नाम, (७) खुभग नाम, ( < ) छुस्वर नाम ( ६) 
आदेय नाम और / १० ) अयश कीर्ति नाम, इन प्रकृतियों का 
स्वरुप भी आगे कद्दा जायगा. 





८6 स्थावर-दशक शब्द से जो प्रकृतियां ली जाती है, उन फो 
इस गाथा में कद्दते दें ” 
घावरपुहुमअपर््ण साहारणअधिरअसुभदुभगाणि। 
टुस्सरणाइव्जाजसमियनास सेयरा बोस ॥ २७॥ 


( थावर ) स्थावर, ( स॒ुहम ) सूक्ष्म; (अपज्न ) ध्रपर्यात्त, 
( साहारण ) साधारण, ( अधिर ) झस्थिर, ( अछुभ ) अशुभ, 
( दुभगायिं ) दुर्भग, ( दुस्सरणाइज्जाजस ) डु'स्वर, भनादेय 
और भयशः कीर्ति, (इय ) इस प्रकार ( नाम ) नाम कर्म मे 
( सयरा ) इतर पर्थात्‌ प्सद्शक के साथ स्थावर-दृशक को 
मिलाने से ( बीस ) घीस प्रद्यतियों दोती है ॥ २७॥ 


( ६४ 2 
सावाधे--चस-दशक में ज़ितवी प्रकृतियाँ हैं उवक्री विरोधिनी 


प्रकृतियों स्थावर-दशक में पेपर 
स्थावरनाम, वाद्रनाम से विपरीत सूक््मनाम, परयोप्तताम 
का प्रतिपत्षी अपयोप्तवाम, इसी प्रकार शष प्रक्तियां मे सी सम- 
झूता चाहिये. चस-दशक की गिवती पुण्य-प्रक्रतियों में झोर स्था- 
चर-दशक की गिनती पाप-प्रकृतियों में हैं. इन बीस पतियों को 

भी प्रत्येक-प्रदृति कदत हूं अत एवं पच्चीसर्थी गाथाम कही हुई 
आठ प्रकृतियाँ को इनके साथ मिलानेले अट्टाईंस पकुतियाँ, मत्येक 

प्रकृतियों हुई. नाम शब्द का अत्येक के ध्षाथ सम्बन्ध) पुवंच॒त्‌ 
“समस्कना चाहिये जेसे कि -- 

( १) स्थावर नाम, ( २ ) सूध््म नाम, ( ३ ) अफ्यात्त नाम, 
“( ४) साधारण नाम, (०५) शस्थिर नाम, (5 ) अशुस नाम, 
(७ ) डुसेग वाम, ( ८ ) दुशस्वर नाम, ( ६ ) हमनादेय नाम और 
- (१० ) अयशः क्ीर्त नाम. 
५ अ्न्‍्ध-ज्ञाघव के अथ, अनन्तरोक्त चस ध्यादि चीस पकतियों। 
- के अन्दर, कातिपय संज्ञाओं ( परिभाषा, सड्लेंत ) को दो गायाओं 
से कहते हैं. ” 
तसचउधिरछक्ंत्रधिरकक्सुहुमतिगधावर 
चउक्े | सुभगतिगाइविभासा तदाइसेखाड़ि 
पयडोहिं ॥ २८ ॥ 
( तलचऊ ) चसचतुष्क, ( थिरक्तक्क ) स्थिरपटक, ( झयथिर 

छक्के ) आस्थरपदकऋ ( खुहुमतिग ) सक््मत्रिक, ( थावरचउकक ] 


स्थावस्वतुप्क, ( छुसगतियाइविसासा ) खुभग-तभिक आदि 
विसापषाएँ करलेनी चाहिये, सद्भेत करने की रीति यद्द डै कि 


( ६४५ ) 


( नदार सख्राद्दि पयडीहि ) सट्चाकी आदे में जिस परत का 


इनेदशा किया गया हो, उस परकाति से निर्दि्ठ सद्डचा की पुर्णता 
सक, जितनो प्रक्ातंयोँ मिल, लेना चाहिये ॥ २८ |] 
भावाघ-लकेत करदे से शास्त्र का विस्तार नहा बढ़ता 


इसलिये सकेन करता आवश्यक हैं. संकेत, छिभाषा, परिसापा, 
खंधा, ये शब्द समानार्थक हैं. यहाँ पर सकेन फी पद्धति ग्रन्धकार 
में या बनलाई हैं।- जिस संसस्‍्या फे पहले, जिस प्रकतिका निर्देश 
किया हो उस प्ररृति को, जिस प्रकृति पर सय्या पूर्ण हो जाय 
उस प्ररृति को तथा बीच की प्रकृतियां को, उक्त संकेतों स छेनाः 
चादिय; जेले+-- 

चस-चतुप्क-( ) घ्ल्तननाम, (२) वादरनाम, (३) पर्या- 


मनवाम आर (४) प्रत्यकनाम--वे चार प्रर्ातेये। “चसचतुप्क” इस 
अकेन स की गंदे, ऐसे ही आगे भा समझना चाहिय- 


स्थिरषटक-(६) स्थिस्नाम, (२) शुभनाम, (३) छुसगनाम, 
(2) झस्वसनाम, (५) श्वाठेबनाम, और (5) यणभ्कोतिनाम- 

अस्थिरपटक-(*) अस्थिरनाम, (२) अशुभनाम, (३) दु- 
सगनाम, (७) दु-स्वस्नाम, (५) अनादेयनाम ओर (6) अचण+- 
फीनिनाम- 

स्थावर-चउतुप्क-५)2सथावरनाम, (२) सत्मनाम, ३) अप- 
आधघनाम आर (४) साधारणनाम- 

सुभग-चिक-( , सुभगनाम, (२) सुस्वस्‍्नाम ओर 
६३) आदयनाम- 


( ६६ ) 


ऐप 4७. 


गाथा भे आदि शब्द दे इसलिये दुरभग-त्रिक का भी संग्रह 
कर लेना चाहिये. 
हे 
टुभग-चिक-(९) डुमैंग, (२) डु स्वर और (३) 
अनादय- 





ब्णचउ अगुरुलहुचठ तसाद्दुतिचउरऋक्क 
मिच्चाई | इय अन्नावि विभासा, तयाद् संखाहि 
पयडीहिं ॥ २८ ॥ 

( चष्ण चउ ) वर्णचतुप्क, ( अगुरु लह्ठु चड ) अमुरुलछु- 
चतुष्क, ( तसाइ डति चर छक्क मिच्चाइ ) भस-ट्विक, चस-चिक, 
असू-चतुष्क,चसपदक इत्यादि ( इथ ) इस प्रकार (अन्नाविविभासा) 


अन्य विभाषाएँ सी समस्कनी चाहिये, ( तयाइ संखादि पयडीहछिं ) 
तदादिसडूख्यकप्रकृतियों के द्वारा॥ २६ ॥ 


भावा्थ- प्रूर्वोक्त गाथ। में कुछ सद्लेंत दिखलाय गये, उसी 
प्रकार इस गाथा के द्वाया भी कुछ दिखल्लाए जाते हैं. - 
वशचतष्क-( १) वर्णनाप्त, (२) गन्धनाम, (३ ) 


रखनाम ओर (४) स्पशेनाम-ये चार प्रकृतियें| वणचतुप्क इस 
सकेत से त्री जाती हैं इस प्रकार आगे भी समस्तना चाहिये 


अगुरुलघु-चतुष्क--(१ ) अगुरुलघुनाम, (२) उपघात- 
नाम, (३) पराधातनाम ओर (४) 3उच्छवासनाम 
चस-द्विक-( १ ) घ्रसनाम ओर ( २) बाद्रनाम 


चस-वचिक- (१) बसनाम, (२) बादरनाम, ओर ( ३ ) 
पर्याप्रवाम 


( ६७ ) 


चसचतुप्क-( २) चनत मे, / २) बादरनाम, ( ३ ) 
पर्यातनाम ओरए ( ४ ) प्रत्येक्रनाम- 

त्रसपदक्-( ९१) चसनाम, (२) चबाद्रनाम, (४३) 
पर्याधनाम, (४) परत्येकनाम, ( ५ ) स्थिरनाम ओर, (६ ) 
शुभनाम- 

इनले अन्य भी संकेत है जेल कि,- 

स्त्यानद्धि-त्रिक--( १ ) स्त्यानद्धि, (२) निद्वानिद्रा 
ओर ( ३ ) धचराप्रचल्ला, 


तबीसवीं याथा म॑ कहा गया था कि नामकम की सर वू-्प्याएँ 
जुदो ज्ुदी अपक्षाओं स हुदी ज्ञुदी हे भथात्‌ डस के बयालीस ४२ 
भेद भो है, ओर तिरानत्र ६३ भेद भी हैं इत्यादि वयात्नीस भेद 
झब तक कदे गये उन्ह यो समझना चाहियेः- चोद्‌द १४ पिणयड- 
घकृतियों चावीलवी गाथा म कद्दी गई; आठ < पत्यक-प्रक्त-तयों, 
पच्ची स्वों गाथा मे कही गंई। चस-दशक ओर स्थावरद्शक की 
बीस प्रकृतियों क्रमशः छत्रीसर्ची ओर सत्ताइसवीं गाथा में कही 
गई इन सबको मिल्लाने से नाम कम की चयालोॉस प्रकरृतियाँ हुई. 


५ जामकर्मके वयाठीस भेद कद चर, अब उली के तिरानब्रे 
भेदा को कहने के लिय चाद्‌ह पिणड-प्रकृतियों की उत्तर-प्रकृतियों 
कद्दी जाती है. , ु ु 
गदयाइण उ कमससों चडपणप्रगतिपण पंचछछकक। 
पगादुगपगाइचउदुग-इयडत्तरमेयपणसट्ी ॥ ३०॥ 

( गंड़याइण ) गति आदि के (उ) तो ( कमसो ) क्रमशः 
( चउ ) चार, ( पण ) पांच, ( पण ) पांच, (छ) छह, (छक) छुद्द 
( पण ) पांच, ( दुग ) दो, (पणद्) पांच, अ(ठ, (चड) चार, और 


( ६८ ) 


(दुग ) ठो. (इय ) इस प्रकार ( इन्‍चरभेयपणसटदी ) पेंसठ 
उत्तरसेद हैँ ॥ ३० ॥ 


सकी 


सावाध _चोवीसर्ची गाथा मे चोंदह पिणड्पकछतियों के 


नाम कहे गये हैं, इस गाथा में उनके हर एक के उचतर-भेदों की 
सहधा को कहते दें: जले कि, (१) गतिनामकम के चार भद, 
(२) जातिनामकर्म के पोच भेद, (३) तु (शरीर) नामकम के 
पाँच सेद, (७) उपाइनामकर्म के तीन भसद, (७ वस्धनताम- 
कम के पॉच भेद, (६) सेघातननामकम के पंच भेद, (७) संद- 
नदनामकर्म के छह भठ, (८) सस्थाननामकम के छद्द भेद, 
(९) चर्णनामकर्म के पॉच भेद, (१०) गन्धनासऊम के दो भेद, 
(११) रसनामकम के पॉच भेद, (१२, स्पशनामकर्म फे आठ 
भेद, (१३) आलुपूर्वीनामकर्म के चार भद, (१४) विहायोगति- 
नामकर्म के दो भेद, इस परक्तार उत्तर-भेदी की छल लहुचा पेसठ 
5५० द्वोती ड। 

४ नामकमे की ९३, १०३ ओर ६७ प्रकृतियां किस तचरद्द 
होती हं, सो दिखकाते हैं ” 





अडवोस-जया तिनवद्न संते वा पनरवंधर्ण तिसय॑ | 
वंधशसघायगह़ा तणसु सामन्न वश्णचऊ ॥३१॥ 


(अड़वीसझुया) अट्टाइस घत्येक प्रकृतियों को पेंसठ परृतियों 
में जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिनचइ) तिरानवे ६३ भेद होते हैं 
( वा / अथवा इन दिरानबे पक्ृतियां मे ( पनरबंधणे ) पन्द्रह 
बंधन के चस्तुत्ः दघ वेधनों के ज्ञोड़ देने से ( संत्त ) सत्ता में 
( तिसखय॑ ) एकलो तीन प्रहृतियाँ द्वोती हैं, (तणूस) शरीर में 
अर्थात्‌ शरीर के भ्रद्दण से (बंधणलेघायगहो) वंधनों और संघा- 


( ६६ ) 


तनो का ग्रहण दो जाता है, आर इसी प्रफार ( सामन्नवन्नचउ )' 
सामान्य रूप स वर्ण-चतुप्क का भी भ्रदण द्वोता है ॥ ३१ ॥ 


भावाघथ -पूर्णेक्त गाथा म च्चों द्टृ पिण्ड-प्रकृतिया का. 


संग्या, पलठ कट्दी गदृह; उनमें अद्वाईस प्रत्यक प्रकृतिया-अर्थात्‌ 
ग्राठ ८ पराधघात आदि दस शत्रस आदि, आर दस स्थाचर आदि, 
जोह दिये जॉय तो नामकभम की तिरानवे ६३ प्रक्तातेयों सत्ता की 
अपत्ता से समझना चाहिये. इन तिरानवे प्ररृतियों मं, देधन- 
नाम के पॉच भेद, जोड़ दिये गये है, परन्तु किसी अंपक्षा से 
धंधनन'म के पन्‍न्द्रह भद्र भी होते टं, ये सब, तिरानय प्रहतिया 
में जोड़ दिये जाय तो नामकम के पका तीन भेद्‌ दोगे-भथांत्‌ 
धेघनमाम के पनन्‍्टग्द भर्तों में स पॉच भेद जोड देने पर तिरानवे 
स्द ऋूद्द के ६, अब सिफ बन्धननाम के शप दस भेद जोड़ना 
यादी २४ गया था, सो इनके जोड़ देने से ६8 +-१०८१०४३ नाम- 
कर्म के शेद सत्ता की अपत्ता हय, नामकमे की ६७ प्रक्धतियों 
कुस प्रकार समयना चादिये - वन्घननाम के १५ भेद आर संधा- 
तननाम के पंच भेद, यधीस पधरदुतियों, शरररनास के पाँच 
भेदो में झामिल की जॉय, इसी तरद्द वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पण् 
इन चार प्रझुतियों की घीसल उत्तर-अ्रृतियों को चार प्रकृतियों में 
शामिल किया जाय, इल प्रकार वण श्ाादें को साल तथा 
बन्धन-रूघानन की बाल, दोनों फो मिलाने स छत्ताःस परकतियां 
शद , नामऊम को पकला तान परद्धांतनया मस छत्तास की घता 
देन से ६७ प्रश्धतियों रहीं. 


ओंदारिक आादि शगीौर फे सदश द्वी आदारिक आदे पन्चन 
तथा झीदारिक आदि रंघातन द इसा लय बन्चना आर सचघा- 
तनी का शरीरनाम में अन्तसांव कर देया गया. वर्ण का पंचि 
उत्तर-प्रहतियो & इसी प्रकार गन्ध की दो, रस की पॉँच भार 


( ७० 3; 


स्पर्श की आठ उत्तर-परकृतियाँ हं. साजञात्य को छकर विधप भदा 
वी घिवत्ता नही की फमिन्‍्तु सामान्व-रूप स एक एक दी पकाते 
क्षी गई । 





“बन्ध आदि की अपेत्ता कर्म-पररृतिया की ऊुदार संय्याए 


दूय सत्तहे बंघेदए रा न य सरसभौसया बंधे । 
बधघ॒दएछ सत्ताए वीसटदौसट्टवन्नसथ ॥ श२॥ 


( इय ) इस प्रदार (छूचक्तदी ) ६७ प्रछृतियों ( वेधादप्ट ) 
धन्ध, उदय ओर (य ) च- अधात्‌ उद्दी रणा की अपेत्ता समझना 
चाहिये. ( रस्ममीरूया ) सम्यदत्वमोहरय आर मिश्रमाहनीय 
( बंध ) बन्ध में (नय ) नच-नेवच-नही लिये ज.ते, ( वंधुद्धप स- 
ताप, ) चन्‍्ध, उदय ओर सत्ता की अपेक्ता ऋमश ( बीख दुची- 
लट्ठवन्नसय ) एकलो बीस, एकलों वाइस आर पक्कला झट वन 
कर्मपरक्ततियों छी जाती हैं ॥ ३२ ॥ 

सावाध-इस गाथा मे॑ बन्ध, उदय, उदररीरणा तथा रचा 


का अपना स कुल हमर-प्रद्धातया का जुदा झुदा सस्याएं कद्ा 
रीट्ट हू । 


पएकलो चील १२० कमे-उक्लनियों बन्‍्ध की अधिद्धारिणी हूँ, 
सा इस पकार; - नामरुसमफो ६७, झं,नावरणीय की ५, दशना- 
वरणीय को ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २६ . आयुकी ४, गोचर की 
३ भार अन्तराय को ५ सबको सिलाकर १२० कर्मप्रक्रातिये हु 


यद्याप मोहनोयकर्म के १८ भेद है परन्तु वन्‍्ध २६ का दी 


हाता है, सम्यकत्वपोहनीय आर मिश्रभोहनीय, इन दो पकातियाँ 


का वन्‍्ध नहों होता, जिस सिध्यात्वमोहनीय का चन्ध होता है, 


( ७१ )- 


उस क कुछ पुहला को जीच अपने सम्यकत्वगुण से अत्यन्तशुद्ध 
५ 
फेर दता ६ आर ऊुछ पुद्ठल्ला का भद्धें-शुद्ध भरता द्द अत्यन्त-्युद्ध- 


पुद्ल, सम्यक्‍त्वमोहनीय ओर जरद्ध-शुद्धपुद्छ प्रिथ्यात्वमोहनीय 
ऋट्टत्नाने है 


प्रझतियों बन्ध-याग्य हुई इ 

अप इन्दी वनन्‍्ध-याग्य प्रकृतियां मं-जो मोहनीय की दो परकृ- 
तियों घटा दी गई थी उनको-मिला देने से एक्कषलो बाइंस १२२ 
क्म-प्रदतियों, डदय तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुई. क्योकि 
अन्यान्य प्रकातियों के समान ही सम्यस्त्म्पहनीय तथा मिश्र- 
माहनीय की उद्य-उदीरणा हचा फरती है 
पकऋमे। अद्वायन १५८ अथवा एकसो अइतालौंस १७४८ परृतियाँ 
सता दी भविकारिणी है, लो इस प्रक'र-जानावरणीय की ५, दर्शना- 
चरणीय की ६, चदनीय की २, माहनीय क्षी २८, आयुक्री ४ नाम- 
कमकी १०३, गोचर की २ आर भ्रन्तराय की ५ सब मिल्लाकर १४८ 
हुंडई. इस सट॒ण्या में बन्धन नाम के १५ भद मेलाए गये इ, यादें 
१५ के स्थान मे ५ भद्र दा पन्चन के समझ जाथ ता १५८ म स 
8० के घटा देने पर सत्त'योग्य प्रकतियों की सट॒स्या १४८ होगी. 

० ज्रोब्री सदी गाथा में नादह पिण्ड-प्रकृतियों कही गई है; 
अब उनके उत्तर-भद कहे जायेंगे, पहले तीन पिण्ड-परक्ृतियों फे- 
गति, ज्ञाति तथा णरीरनाम के उत्तर-भमेरों वा इस गाथा से 
फट्टते दे. 

निरवतिरिनरसुरगई इगवियतियचउपण्िं- 
टिजाईओ | औओरालविउव्वाहारगतेयकस्सगपण 


सरोरा ॥ ३३ ॥ 


जमन्‍मयानना 


( ७२ ) 


( निर्यतिरिनरखुरगई ) नरक-गति, तियेश्वगति, मनुष्यगति 
ईं५ ३ के. के. हू [ 
ओर देवगति ये चार गतिनामकर्म के भेद है. ( श्गवियातिय 
शक, ।. ॥2 हि ५, # 5 न्द्रिय 
चउपरिंदिजाईशो ) पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुारन्द्रय, 
शोर पश्चेन्द्रिय ये जातिनाम के पॉच भेद हे. 

( ओरालविउव्वाहारगतंयक्रम्मणपणसरोरा ) श्रादारिक, 
बैकिय, आद्वारक, तेजस, ओर फार्मण, ये पॉच, शरीरनाम 
के भेद है ॥ २३ ॥ 

भावाधथ--गतिनामऊम के चार भेद. 

(१) ज्ञिस कमे के उदय से जीव को ऐसी शअचस्था आप्त हो 
कि जिस से “यह नारक-जीव है” एसा कद्दा जाय, उस कर्म को 
नरक-गतिनामकम कदते हैं। 

(२) जिस कमे के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
बा हा. से हा पे ० च 
के जिसे देख “ यह तियश्च हे ” एसा कहा जाय उस कर्म को 
तिर्यज्चगातिनामझम कहते हुं। 

(३) जिस कमे के उदय से ज्ञीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो 
कस का का करे जप कक. 
कि जिसे देख “ यह भन्नुष्य हे ” पेसा कहा जाय, उस कम को 
मनुप्यगातिनामकम कहते हें। 

(४ ) ज्लिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त दो 
कि जिसे देख “यह देव है” ऐसा कहा जाय उस कम को देवगति- 
नामकम कहते हैं। 

जातिनामकछमे के पॉच भेद । 

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को सिर्फ एक इन्द्रिय-- 
त्वागेन्द्रिय को भाप्ति हो उसे एफकेन्द्रियज्ञातिनामकर्म कहते हैं। 
हे ( रे ) जिस कमे के उदय से जीव को दो इन्द्रियाँ--त्वचा 
झार ज।भ--भाप्त हो, वह द्वोल्द्रियजातिनामकभ- 


आग 


( ७३ ) 


( ३ ) जिस फम के उदय से तीन इन्ठ्रियॉ--त्वचा, ज्ञीस 
पार नाक-भाप्त हो, वह भीन्द्रियज्ञातेनामकम- 


( ४ ) जिस कर्म के उदय स चार इन्द्रियॉ- त्वचा, जीभ, 
नाक आर आझोख--भाप्त हो वद्ध चतुरिन्द्रियज्ञातिनाम- 


(५ ) जिल कमे फे उदय से पॉच इन्द्रियॉ- त्वचा, जीस, 
नाक, आँख झोर कान- प्राप्त द्वो, वह पत्चन्द्रियज्ञातिनाम- 


शरीरनाम के पॉच भद । 
(१ ) उदार अथांत्‌ प्रधान अथवा स्थूलपुद्ुलोस बना हुआ 


श्र आझआदारिक कहलाता दे, जिस कम से पेसा शरीर मिले 
उसे आंदारकिणशररिनामकम फद्दते हू. 


ताथदर और गणघरो का शरीर, प्रधानपद्लों से बनता है. 
झोर सर्वेसाधारण का शरीर स्थूल, असारपुदहलों से बनता है 
मनुष्य शोर तियब्च फो आऔद्ारिकशरीर भाप्त होता हैं । 


(२) जिस शरीर से विविध क्रियाएँ होती हैं, उसे वक्तिय 


शर्य र कटद्ट ते है, जिस कम के उदय से एस शरीर की प्राप्ति हो, 
उसे चक्रियशरीरनामकर्म कद्दत हें । 

विविश्र क्रियाएँ य दैः--एक स्वरूप धारण करना, अनेक 
स्वरूप धारण करना; छोटा शरीर धारण करना, पड़ा शरीर 
धारण करना; भाकाश में चलने योग्य शरीर धारण फरना, भूमि 
पर चलने योग्य शरीर धारण करना; दृदय शरीर धारण करना, 
खटदयय शरीर धारश फरना, इत्यादि अनेक प्रकार को अचस्थाओं 
का चैकियद्यरी रधार। जाव कर सकता हे । 

चैक्रियअरीर दो प्रकार का है;-( १)ओपपातिक और ( २) 
लाब्धिप्रत्यय. 


( ७४ ) " 


देव और नारक्षों का शरीर प्रोपपातिक फइलाता है अर्थात्‌ 
उनको जन्म से ही वक्रियणरीर मिलता हे. लब्धिप्रत्ययणरीर, 
तिर्यश्न और मनुष्यों को दोता है अर्थात्‌ मनुष्य ओर तिर्यज्ञ, तप 
आदि के द्वाया प्राप्त किये हुये शक्ति-चिशेपस वक्तरियणशरयर धारण 
कर छत ६ 


(३) चतुदशपूर्रधारी माने अन्य ( महादिदह ) क्षेत्र में 
चतेमान तीर्थद्र से अपना सदह निवारण करने के लिय अथवा 
उनका पेश्वय देखने के लिये जब उक्त त्षेत्रकों जञानाचाइते हैं तब 
लब्धिविशेप से एक हाथ प्रमाण अतिविश्वुद्धस्फटिक फ॑ समान 
निर्मेछ जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को थाह्वारकशरीर 
कहते है, जिस कर्म के उदय से देसे शरीर की प्राप्ति हो उसे 
शाहारकशरी रनामकर्म कहते हैं. 


( ४ ) तेजःपुद्दलों से बना हुआ शरीर तेजस कद्दल्ाता है, 
इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होना है. ओर 
कोई कोई तपस्वी जो क्रोध स तेजोलिश्या के द्वारा झआरों को 
जुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न द्ाकर णीतलेश्या के हारा 
फायदा पहुँचाता है सो इसी तजञ्ग्णरीर के प्रमाव से समझना 
चाहिये. अर्थात्‌ आह्टार के पाक का हंतु तथा तेजोलेश्या ओर 
शीतलदया के निगमन का हेतु जो शरीर, वह तेजस शरीर कदद- 
लाता है, जिस कम के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है 
उसे तेजसशरी रनामकर्म कहंन हैं 


(५ ) कर्मा का वना हुआ शरीर कामंण कहलाता है, जीव 
के प्रद्शा के साथ त्ञगे हुये आठ प्रक्नार के कमें-पद्वछा को कार्मण 
शरंर कहते हैं. यह कामंणशरीर, सब शारीरों का बीज है, इसी 
शरीर से जीव अपने सरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान फो 


( ७४५ ) 
जादा ६. जख कम से कामस्रणशरार छा पघात्त ह्ठृ कासण 
शशारनामरम्सम कदत हु | 


समस्तसंसारी जीवा को तेजसशरीर, ओर कार्मणशररीर, 
दो शरीर भवद्य दोते हे । 





५ उपाइनामकम के तीन भेद ” 
वाहरुपिट्टिसिरउरडधर गउबंगअंगली पमहा । 


सैंसा अंगावंगा पठमतगातिगस्सुवंगाणि ॥३४॥ 
बाइर ) भुजा, जेँचा, ५ पिट्टि ) पाठ, ( सिर ) सिर, (उर) 
छाती ओर ( उयरंग ) पेट, ये अड् चई (अंगुली पम्ुष्ा ) उंगल्त 
आदि ( उर्वंग ) उपाडुग हद. ( संसा ) शेप ( ऊँगोवंगा ) अड्‌ गोपाड्ना 
हैं, ( पढमतणुनिंगस्णुच्रगाणि ) ये भह्न, उपाह, ओर ऋडमोपाड्ग 
प्रथम पं तान शरीारों मे ही दाते दे ॥ ३४ ॥ 


शी हा १ ण+ € रे; 
सावाध-पिएण्ड5झुप्तयों भ चाथा डउपाइनवामकर्म दै- 


उपादह्न शब्द से तीन वस्तुओं का-अट्ठ उपाद्ष प्यार भ्रड्गोपाज्ञ का 
अधहण होता दे, ये दीनॉ-अटगादि, आदारिक, वाक्य और 
आाहारद इन तीन घरीरा मंद्दी होते ४. अन्त के तेजस ओर 
कामगा रन दो शरीरोंम नदी दोते क्योकि इन दोनां का काइ 
संस्थान अर्थात आकार नही द्ोता, अग्रोपाड़ आदि के लिये किसी 
न किसी आकृति की धआावश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में 
डी पाई जाती है 

अड् के आठ भेद हें- दो शुजाएं, दो जघाप, एक 
पीठ, एक सिर, एफ छाती आर एक पट 

अट के साथ जड़े हुए छोटे अवययों फो उपाद्ध कहते हैं जैसे, 
डंगजली आदि | 


( ७६ ) 


अजड्लियों की रेखाओं तथा पवों आदि को अड्डोपाड: 
कद्दते दें 

(१) ओदारिक शरीर के आकार में परिणतपुद्लों से अड्डो- 
पाइहरुप अवयव, जिस कम के उदय स चनते ह, उसे आदारिक- 
अड्ोपाइ्ननामकम कद्दते ह. 

(२) जिस कर्म के उदय स, चेक्रियशरीररूप ले परिणत- 
पदुला से अड्गोपीज्रूप अवयब वनते है, चह वक्रियअड्धगोपाड़- 
नामकमे. 

(३) ज्ञिस कम के उदय से, आद्ारकशर्य ररूप से परिणह- 
पुद्रला से अडगोपाइरुप अवयवब बनते उ, वह अाहारक भडगो- 
पाड्गनामकर्म. 

“वन्धननामकम के पॉच भेद 
उरलाइपुर्गलास निवद्धवव्यंतयाण सवंधं। 
ज॑ कुणइ जउसम तं॑ # उरलाईबंधणं नेय॑ ॥३५॥ 

(ज) जो कम (झठ सम) जतु-लाख-क समान (निव्रद्धवज्ञतयाण) 
पहले बंधे हुये तथा वतेमान में वेश्रनेचाले ( उरलाइपुग्गज़ाणं ) 
अदारक आदे शरर के पुद्नलों का, आपस म॑ ( संवंध ) सम्बन्ध 
( कुणइ ) कराता है- परस्पर मिलाता है (तं) उस कमका 


( उरलाइब्रेध्ं ) ओद्ारिक आदि बन्धननामकम ( नेये ) सम- 
मना चाहिये॥ ३४ ॥' 


की ०७ ् कक. 5. 
मावाध-+--जिस प्रकार ज्ञाख, गोद आदि चिकने पदार्थों से 


दो चोज आपस मे जोड़ दे जाती हैं उसी प्रकार चन्धनना म क्रम, 
शरारनाम के बल से प्रथम अद्दण किये हुए शार्यर-पहुलो के 


/ वृषण भुरलाई तथुनामा ?? इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 





५ ७७. ) 


साथ, वतेमान रूमय में जिनका अरद्ृण हो रहा है ऐसे शारीर- 
पुदूछा की बाँध देता हें--जोड़ देता है. यदि वन्धननामकर्म न 
हाता तो शरीयकार-परिणतपुद्टला में उसी प्रकार की अस्थिरता 
हो जाती, जसी कि वायु-प्रेरित, कुण्ड-स्थित सकनु ( सत्तु ) 
मे होता हे. ह 

जो शरीर नये पेठा होने हैं, उनके प्रारस्भ-काल में सर्वे-वन्‍्ध 
होता हु, वाद, वे शरीर जब तक धारण किये जाते हूँ, देश-वन्ध 
हुआ करता हे अर्थात, जो शरीर नवीन वहीं उत्पन्न होते, उनमें, 
जब तक कि वे रद्दते है, देश-वन्ध द्वी हुआ करता है. 


ओदारिक, वैक्तिय ओर आहद्ारक इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति 
कब ५ आप (>> 
के समय सर्वे-वन्ध ओर वाद देश-बन्ध द्वोता हें. 


तेजस ओर कार्मण शरीर की नवीन उत्पत्ति होती नहीं, इस 
लिये उनमे देश-वन्ध समझना चाहिये. 

( १ ) जिस कमे के उदय से, पूर्वे-गृद्दीत--प्रथम अदण किये 
हुये आओदारिकपुठलों के साथ, गृह्ममाण--वतेमान समय में 
जिनका अ्रहण शिया जा रहा हो पएसे--आदारिकपद्लों का 


धापल मे मेछ हो जावे, उसे आओंदारिकशरोर-वन्धननामकम 
ऋटते हूँ. 
(२) जिस कमे के उदय से पूचग्रद्दीतृवक्रियपृद्वल्लं के साथ 


क्र 


गह्ममाणवरेक्रियपदुल्लों का आपस में मल हो, वद् वकियशरीर- 


ता 


चन्धननाम, | 

(३) ज्ञिस कर्म के उद्य से पूर्वग्नदीतआहारकपुदलों के 
साथ ग्रह्ममाणआद्वारकपदलों का आपस में सम्बन्ध हो'वड्ट 
आहइहारकशरीरदन्धनताम: 


( ७८ ) 


(४ ) जिस कर्म के उदय से पूर्चग्रद्दीततिजसपुद्ल्ों के साथ 
ग्रह्ममाणतेजसपुद्ूलां का परस्पर वन्ध हो, चह्ठ तेजसशरीर- 
बन्धननाम, 

(४५ ) ज्ञिस कमें के उदय से पूर्व-मृद्दीतकार्मणपुदलों के 
साथ, गृह्मत्राणकार्मणपुद्ठलों का परस्पर सम्बन्ध हो, वष्द 
कार्मणशरीरबन्धनना मकर्म 


* बन्धननामरूमे का स्वरूप कह चुके, बिना एकत्रित किये 
इये पुदुला का आपस में वन्‍्ध नहीं होता इस लिये परस्पर 
स/न्नेधान का कारण, सद्दातननामकम कह्दा जाता है ” 


जं सघायड उरलाद पुग्गलि तणगणं व दंतालो। 
द॑ सघायं वधगमिव तणुनासेण पंचविह ॥३६॥ 


( दंताऊी ) देताली ( तशगर्णव ) तृण-समूद्द के सलद॒श ( ज्ञ) 
जो कर्म ( उरलाइ पुगले ) ओदारिक आदि शरीर के पुदूलों को 
€ सघायइ / इकद्च करता है ( तं॑ संघाये ) वद्द संघातननामकर्म 
है. ( वंधरमिव ) वन्धननामकर्म की तरह ( तणुनामैण ) शरीर 
नाम की अपेज्ञा से वह ( पंचविद्दं ) पॉच प्रकार का है ॥ ३६ ॥ 

भावाध-प्रथम भ्रहण किये हुये श रीरपुट़्लों के साथ 


गह्ममाणशारीरपुहछों का परस्पर वन्ध तभी हो सकता है जब 
के उन दोनो प्रकार के--ग्रह्दीत और ग्रह्ममाण पुद्रल्ला का पररुपर 
साल्निध्य हो पुहलों कली परस्पर सन्निद्दित करना--पक दुसरे के 
पास व्यवस्था से स्थापन करना संघातनकरम का कार्य है. इसमें 
इृष्ठान्त दन्ताली दे. जैसे, दन्‍्ताली से इधर उचर बिखरी हुई 
घास इकट्ठी की जाती दे फिर उस घास का गद्टा बाँधा जाता च्टे 
उसी प्रकार सह्दतननामकर्मे, पुदलों को सन्निद्दित करता है 
ओर बन्धन नाम, उनहो सम्बद्ध करता है. 


( ७६ ) 


धरगेरनाम की अपेतक्ता से जिस प्रफार वन्‍्धननाभ के पॉच 
भेद फिये गये उछी धरऊक्रार संघातननाम के भी पॉच भेद हैं- 

(२ ) जिस कम के उठय से आदारिकणशरीर के रुप में परि- 
णतपुटला का परस्पर सान्निष्य दो, वद आओदारिकर्सघातननाम- 
फर्म कच्दलाता हें- 

(२) जिस कर्म के उदय से चक्रियशरीर के रूप में परिणत- 
पुद्॒लीं का परस्पर साक्षिव्य ड्ो, वद्ध पेक्रियसंघातननाम, 

(३ ) जिस कम के उदय से आहारकणरीर के रूप में परि- 
णतपुदलों का परसुपर सान्निध्य दो, वह आहारकसंघातननाम- 

(४ ) जिस कम के उदय से तेजसणरीर के रूप में पारिणत- 
पुटला का परस्पर साक्षिध्य दो, चह्॒ तजससंघातननाम 

(७५ ) जिस कमे के उदय से कामंणदरीर के रूप में परिणत- 
पता फा परस्पर साद्षिष्य हो, चद्द कामणसघातननाम- 


५ इकतीसवीं गाथा में * सत्तवा पनरवध्ण तिसय॑? ऐसा कट्ठा 
. सा. के... हीयगए... किथ. 4९ ् हा है. छोदे 
छ, उसे स्फूट फरने के लिये वन्‍्धननाम के पन्द्रह भेद्‌ दिखत्लात है” 


ओरालविउ्व्वाहारयाग सगतेयकस्मजुत्तागं | 
नवबंधगाणि इयरदसहि या तिन्नि तेसिंच ॥३७॥ 


( सगतेयकम्मऊुत्ताण ) अपने अपने तेजस तथा कामण के 
साथ संयक्त ऐसे ( ओराल विउच्चाड्ाययाण ) आंदारक, वाक्रेय 
ओर आद्ारक के ( नव बधणाणि ) नव वन्धन द्वोते ६. ( इयर 
दुसहियाण ) इतर दो-तेजस आर कार्मण इनके साथ अर्थात्‌ 
मिथ्र के स्वाथ आदारिक, वक्रिय आर आदड्वारक का संयाग ड्रोन 
पर ( तिम्नि ) तीन धन्धन-प्रकृतियों दोती हैं. (च ) ओर ( तेसि ) 
उनके अर्थात्‌ तैजल आर फार्मण के, स्व तथा इतर से सयोग होने 
पर, तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती इ ॥ २३७ ॥ 


( छ० ) 
क्षावाध-इल गाथा में बच्धननामकर्म के पन्दरह भेद 


/फ्रिस प्रकार होते द सो दिखलाने हैँः- 

झदांरिक, वाक्य और आहारक इन तीनों का स्वकरीयपदलों 

से-अर्थाव्‌ ओदारिक, वक्रिय ओर आइ्टारकशरीररूप से परि- 
- णतपुद्लों स, तेजसयुद्रलों से तथा कार्मणपुद्दलों ले सम्बन्ध 
करानेवाले वन्धवनामकरम के नच भेद हैं. 

आदारिक, वेक्रिय और आहार का-हर एक का, तेजस आर 
कार्मण के साथ युगपत्‌ सम्बन्ध करानेवाले वन्धयननामकम के 
तीन भद हैं 

पैज्नल ओर कार्मेण का स्वक्रीय तथा इत्तर से रूस्पन्ध कराने- 

- चाले बन्धनवामकम के तीन भद है. 
पन्‍्द्रह बन्धननामकर्म के साम ये हैंः- 

( १) ओदारिकत-ओदारिक-अन्धन-नाम- ( २ ) आदारिक-तजस- 
वन्धन-नाम- ( ३) आओदारिक-कामंण-पन्धन-नाम (४ ) चेक्किय- 
वक्रिय-बन्धव-नाम. ( ५ ) वर्क्ोिय-तेज्ञसवन्यथववास, ( ६ ) वोक्तिय- 
कार्मेण-वन्धन्-नाम- ( ७ ) आहद्यारक-आद्यारकचन्धननाम. (८) 
आहारक-तेजस-बन्धन-नाम, (६) भआह्रारक-कार्मण-चन्धन-नाम- 
(१० ) भीदारिक-तेजस-कामण-वन्धन-नाम.( ११ ) चाकिय-तजस- 
कार्मण-बन्धव-नाम- ( १२) आहारक-तेजस-कार्मण-वन्धन-साम- 

/ ( १३ ) तेजस-तेजल-वन्धन-नाम. ( १४) तैज़स-ऊार्मण-बन्धन- 
- साम- ( १५ ) कार्मेण-कार्मेण-वन्धन-साम. 

इनका अर्थ यह दे किः 

(१) जिस कम के उदय से, पृवेग्रहीतश्ोदारिकपुडलों के 
सार्थ गृद्यमाणओदारिकपुदकों का परस्पर सस्दन्ध होता 
उसे ओदारिक-ओदारिक-चन्चननाम कमे कहते हैं, 


( ८१ ) 
मे (२) जिस कम के उद्‌य से ओंदारिक दल का तेजस एल 
फे साथ सम्बन्ध हो उसे औदाश्कि-तैज़ल-चन्धननाम कद्दते है. 
_ (३) जिस कक उदय से ओदारिक दल का फार्मण दल 
फे साथ सम्यन्ध द्वोता दे उसे ओदारिक-कार्मण-बन्धननाम कहते हैं: 
घ्सी प्रकार अन्य बन्धनना मो का भी अर्थ समस्तना चाहिये, 
आंदारिक, चेक्रिय ओर आद्दारक शारायों के पुद्रलों का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं होता, फ्याकि वे परस्पर विरुद्ध हैं. इसलिये उत 
के सम्पन्ध करानवाल नामकर्म भी नही हैं. 
/ संदननन्तामकर्म के छद्द भेद, दो गाथाओं से कहते है. ” 
संघयगसहिनिचयो तं छद्घा वष्नरिसहनाराय॑ं । 
तहय रिसहनाराय नाराय॑ अद्धनाराय॑ ॥| ३८॥ 


कॉलिअ छवघं इह रिसहो पट्टों यकौलिया वर्ज | 
उभत्रो मक्कडवधी नाराय॑ इमसुरालंगे ॥ ३८ ॥ 


_ ( संघयणमट्टिनियओ ) द्वाड़ों की रचनाको संदनन कहते 
हूं, ( ते) बद ( छुद्धा ) छह प्रकार का दैः- ( वजह्ञरिसहनारायं ) 
घजञ्नऋषपमनाराच, (तदय ) उसी प्रकार ( रिसहनारायं ) ऋषभ- 
नाराच, ( नाराय ) नाराच, ( अद्धनारायं ) अद्धनाराच,॥ हे८ ॥ 
( कीलिय ) कीलिका झ्रोर ( छेवट्ट ) सेवाते, (इह ) इस 
शास्त्र भ॑ ( ग्सिद्दों पद्धो ) क्रपभ का अथे, पद्ध है; ५ य ) ओर 
( कीलिया धर्ज ) चजञ् का अथ, कीलिका-खीला हु; ( उसमओ 
मझडबधों नारायं ) नाराच फा अथे, दोनों ओर मर्कट-बन्ध हे. 
( इ्ममुरालंगे ) यद्ध सेहनन ओदारिफशरीर में ही होता है ॥ ३६॥ 
भावार्थ-पिण्डप्रक्ततयें का घणन चल रहा है उन में से 


सात्या प्रक्रत का नाम है, संद्नननाम, उसके छह भेदे हद 


( ८२ ) 


क्र 


हाड़ों का आपस में झुडज़ाना-मिलना, अर्थात ग्चना 
विशेष, जिस नामकमें के उदय से होता है, उसे 'सहनन- 
नामकर्म' कहते है । ह 

(१) वजच्वऋक्षभनाराच संहननन।स-“5जका 
भर्थ हे खीतला, ऋपम का अथे है वेप्टनपद्ध ओर नाराच 
का अरथे है दोनो तरफ मफेट-वन्ध मर्केट-चन्ध से बन्धी हुई 
दो इड्डियो के ऊपर तीसरे, दड़ी का बेंठन हो, आर तीनों को 
भेदने दाला धड़ी का खीला जिस सचनन में पाया ज्ञाय उस्ले 
दज्ऋाषभनाराय संडनन कहते है, ओर ज्ञिस कम के उदय सन 
ऐसा सहनन प्राप्त हाता दे उस कम का नाम भी वज्स्मुपभनाराद 
संहनन हे । 

( २) ऋअऋषभनाराच संहनननास-इदोनो तरफ 
हाड़ो का मर्केट-बन्ध हो, तीसरे, हाड़का चेठन सी हो लेकिन 
तीनों को भेदने धारा हाड़ का सीलछा न द्वो, सो ऋपस-ताराच 
सूदनन, जिस कमे के उदय रू ऐसा सहनन प्राप्त होता है उसे 
पसृपसनाराचसंहनमतासकत कहते हे। 

(३) नाराच संहनननाम्ृ-जिस रचना में दोनो 
तरफ मर्केथवन्ध हो लाकिव चेठन ओर खीत्ा न हो उसे नाराच 


सहनन कहते है, जिस कपे सू ऐसा सहनन प्राप्त होता हे उसे सी 
नाराचलसंहनननाम दरहंत हे। 


(४ ) अधनाराच संहनलनास-जिस रचना में 


पक तरफ मकेट-चन्ध हो ओर दूसरी तरफ़ खीजत्ञा हो, उसे अ्े- 
पत्त सहन कहते हे. पूंचतू कसे का सी नाम अधनाराच 


सर्देनन ससगजुना चाहिये | 


( हरे / 


(५) फोलिका संहनननास- जिस रचना में मे ट- 


धन्ध आर बठन न हो किन्तु खीतले से हड्ियां जुड़ी ही, तो उसे 
फीलिकासइनन कद्दते हें. पुववत्‌ कम का नाम भी बच्ची है। 


( ६ ) सवात सहनननासं-“ जिस रचना में मर्केट- 
वन्‍्ध, बैठन और खीजा न हो कर, या हो हड़ियां आपस में जुड़ी 
हा, उसे सवातर्लहनन कहत हैँ, जिस कप्त के उदय से ऐसे 
सहनन फी प्राप्ति ड्वोती है उस कम का नाम सी संवातेसहनन- 
द्टा 

सवात का दूसरा नाम हंद्धवृत्त सी है पूवाक्त छद्द संहनन, 


[क- 


शझोदारिक शरीर मे द्वी हांते दे, धन्य शररीरों में नहीं. 


श्टट 


“धस्धाननामकर्म के छद् भेद ओर घर्णनामकर्म के पॉच सेद” 
समचउरंसं निग्गोहसाइखुज्जाद वामणं हुंड॑ । 
' सठाणा वनन्‍्ना किनहनोललेहियहलिदर्सिया 
॥ ४० ॥ 


(समचउरंस) समचत्रस्म, (निग्गाह' न्यग्रोघ्, (लाइ) सादि, 
(खुज्जाड) कुष्ज (वामरं) वामत आर !हुडे) हुसड, ये (सठाणा) 
सम्थान हैं. (फिण्द) कण, (नील) नील, 'लोडिय) लोदित-लाल, 
(इत्तिह) हारिद्र-पीला, आर (लिया) सित-भ्वत, ये (बनना) 
वर्ण हैं ॥ ४० ॥ 


सावाधथे-शरीर के आकार को संस्थान कइते हैं. जिस कम 
; | उस कम को 'संस्थाननाम- 


$ 


घ झरा उरशथकाणे का अप 
छाप्त कहते है; इसके ऋध मेद 


अााातर्ऋकार 


घ्व 
ढेर 
जा क्र 


( ८४ ) 


( १ ) समचत्रख सस्याननाम- सम का अर्थ है 
समान, चतुः का अर्थ है चार ओर अस्त्र का अथ है फोण-अर्थात्‌ 
पत्नथी मार फर वैठन से जिस शरीर के चार कोण समान हों -- 
अर्थात्‌ आसन घोर कपाल का भ्रन्तर, दोनों जानुआ का अन्तर, 
दत्तिण स्कन्‍ध ओर चाम जाजु का अन्तर तथा वाम स्कन्ध ओर 
दक्तिण जानु का अन्तर समान हो तो समचतुरझूसंन्थान सम- 
झना चाहिये, अथवा सामुद्रिक शास्त्र फे अ्रनुसार जिस शरार फे 
सम्पूण अवयव शुभ हों उस समचत॒रस््र संस्थान कच्दते है. जिस 
कमे के उद्य से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती हू, उसे समचतुरस्क्ष 
संस्थाननामकम कहते दे । 


हल 


(२ ) न्यग्रोधपरिसंडल संस्थाननास- पड़ क 
उक्ष को न्‍्यग्रोध कद्ठत हे, उस फे समान, जिस शरीर में, नामि 
से ऊपर के अवयव पूर्ण हो किन्तु नामि से नीचे के अचयव ही- 
न हों तो न्यग्रोधपरिमयडलसंस्थान समस्तना चाहिये. जिस 
कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की भाप्ति होती है, उस कर्मका नाम 
त्यग्रेधपरिमयडल संस्थाननामकर्म है। 


(३ ) सादि संस्थाननास-जिस शर्सर में नामि से 
नाचे के ध्यवयव पूर्ण ओर नाभि से ऊपर के अवयब हीीन होते दे 
उसे सांद्संस्थान कहते दे जिस कमे के उदय से ऐसे संस्थान 
की प्राति द्ोतो हे उसे सादिसंस्थाननामक्म कहते हैं । 

( ४ ) कब्ज संस्थाननास- जिस शर्रीर के हाथ, पेर 
सिर, गदेव आदि अवयब ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन 
दा, उस कुब्जसंस्थान कदत हैं । जिस कर्म के उदयसे ऐसे संस्थान 
की पाति होती है, उसे कुब्जसंस्थाननामकर्म फहते हैं. लोक में 
कुष्ज को कुबड़ा क्च्ते हैँ । 


( ८४ ) 


(५ ) वासन संस्थाननाम-जिस शरीर में छ्ाथ, 
पर आदि अवयवब चद्ीन-छोटे हो, आर छात्ती पेट आदि पूर्ण हो 
उसे वामनलंस्थान कछते हे. जिस कम के उदय से पसे संस्थान 
की प्राप्ति दोती है उसे चाम्ननसंस्थाननामकर्म कहते हूँ। लोक मे 
वामन को थोना कद्दते हें । 

( ६ ) हण्ड संस्थाननास-जिस के समस्त अवयब 
ब्रेढ़व हों--प्रमाण-शून्य द्वो, उसे हुण्ड्सस्थान कहते हे. जिस 
कम के उद्य से पसे सस्यान की प्राप्ति द्वोती है उसे इण्ड्संस्थान 
नामऊर्म कहते दें । 

शरीर के रह को घर्ण कहत हु. जिस कम केउद्य से शरीरों 
में जुदे जुदे रद होते हैं उसे ' चणेनामकर्म ' कद्दते ह॑ं. उस फे पॉच 
भद्‌ ह | 

(१ ) कृष्ण बणनास-जिस कर्म के उदय से जीव 
का शरीर कोयले जैसा फाला हो, चह्ठ रृप्ण वर्णवामकर्म । 

(२ ) नौल वर्णनास-जिस कर्म के उदय से जीव 
का शरीर तोते के पंख जसा हरा दो, चद नील घणेनामकर्म । 

(३ ) लोहित वश नास-जिस कमे फे उदय से 
जीवका णरीर हिगुल या सिंदुर जसात्लात्न हो, वह छोद्धित वर्ण- 
नामकर्म । 

से (75९, के २. 

(४ ) हारिट्र वशनास-जिस कम के उदय से 
जीव का शरीर हल्दी जेला पीला हो, वचद्द द्वारिद्र धर्गुनामकर्म 

(५ ) सित वर्णनास-जिस कम के उदय से जीब 
का शरीर शह जैसा सफेद हो वद खितवर्णनामकर्म । 





( ८६ -) 
४ गन्धनामकर्म के दो भेद, रलतामकर्म के पॉच भद भर 
स्पर्शनामकर्म के आठ भद्‌ कहते हूँ ” 
सुरहिदरही रसा प्रण तित्तकडकस्वायअंबि- 
लामहरा । फासा गुसलहमसिउखरसीउरह 


 सिशिद्धसक्खट्टा ॥| ४ ६ ॥ 


( खुराहि ) सुरभि ओर ( दुरदी ) दुरभि दो प्रकार का गन्ध 
है ( तित्त )तिकतत, ( कडु ) फटु, ( कल्ताय )कपाय, [ अंबिला ) 
आस्ल ओर ( महुरा ) मधुर, ये (रसा पण ) पॉच रस हं. 
( शुरु लघु मिउ खर सी उण्द सिणिद्ध रुक्‍्खट्टा )गुरु, लघु, मु, 
खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रुत्त ये झाठ ( फासा ) स्पर्श है ॥४९॥ 

(१ 5 ३ बह ! प के 
भावाघध-गन्धनामकम के दो भेद हैं सुरभिगन्‍धनाम भौर 
दुरभसिगन्धनम । 

(१) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर कस्तूरी 
आदि पदार्था जेसी खुगान्धि द्ोवी है, उसे 'खुरभिगन्धनामकर्म 
कद्दते हूँ तीर्थट्टर आदि के शरीर खुगान्धि होते है । 

हे (२) जिस कम के उदय से जीव के शरीर की लहखुन या 
सड़ पदाथा जसी गन्ध्र हो, उसे ' दुरसिगन्धनामकम्म * कहते हैं 

स ४ रखसनाम करे के पॉच भेद्‌ ” 

तिक्तनाम, कहुनास, कपायनास, आस्लनाम पर मधुर- 
सास । 

[कप रू ३. के के] 4 ७७ "९, 

(१ ) जिस क्रम के उदय से जीव का शरीर-रस, नीमच या चिरा- 
थते जसा कहुवा हो, बह 'तिकतरसनामकर्य! । 

(२) जिख कम के उदय सर जीव का शरीर-रल, सोंठ या 
फात्नी सीचे जेसा चरपरा हो, बह ' कट्ुरसनामकमे *! | 


५ ८७ ) 


(३) जिस कम के उदय से जीव का शरीर-रस, झचला या 
के, जैसा कु 
बहड़ जैसा कसेला हो, चह ' कपायरसनामकम | 

(४) जिस कमे के उदय से जीव का शरीर-रस नीबू या इमली 
जैसा खट्दा हो वह ' आस्लरलनामकर्म ! । 

(५) जिस कमें के उदय से जीव का शरीर-रस, ईख जैसा 
मीठा दो, वह सधुररसनामकर्म । 

स्पशनामकर्म के आठ भेद | 


गुरुनाम, लघुनाम, सुदुनाम, खरनाम, शीतनाम, उष्णताम, 
स्तिग्घनाम ओर झरुत्तनाम । 
(१) जिस कम के उदय से जीव का शर्यर ज्ञोदे जैसा भारी 
हो वद 'गुरुनामकम ! | 
(२) जिस कम के उदय से जीव का शरीर आक की रई 
( भर्क-तूल ) जैसा उलका हो वह ' लघुनामकम ? | 
(३) ज्ञिस कम फे उदय से जीव का शरीर मक्खन ज़सा 
कोप्ततत - मुलायम हो उस ' मेदस्पशेनामकर्म ? कच्दते हैं । 
, (98) जिम कर्म के उदय स॒ जीव का शरीर गाय की ज्ञीम 
ज्ञस्ता कफैश--खरदरा हो, उसे कफेशनामकर्म कहते है । 
५७) जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर कमल-दणड या 
बे जला थडा हो, चच्ध ' शीतस्पशनामकर्म '। 
(६) जिस कमे के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान 
उष्ण दो वह 'उप्ण्स्पणनामकर्म '। 
(७ जिस कम के उदय से जीव का शरीर थी के समान 
चिफना दो वह ' स्तिग्धस्पर्णनामकर्म ! । 


(८) जिख कंमे के उदय से जीव फा शरीर, राख के सलमान 
रुक्ष--रुखा हो वह ' रुत्तस्पशनामकमे ! । 


( ८८ ) 


८ धरण, गन्ध, रस झोर स्पश की थौस प्ररृतियों में कोन 
प्रकतियों। शुभ ओर फोन अशुभ है, सो कच्चते है ” 
नोलकसियां दुगंध तित्त कडुय॑ गुरँ खरं रुवख। 
सीय॑ च असहनवग इक्तारसग सभं संस ॥ 8२॥ 

( नील ) नीलनाम, ( कांसण ) कृष्णनाम, ( दुगध । दुग्ध 
नाम, (तित्त ) तिक्तनाम, ( कड़॒य ) कटुनाम, (शुरु) गुरुनाम, 
( खरं ) खरनाम, ( रुक्‍ख ) रुत्तनाम, (व) ओर (सौय ) शीत- 
नाम यह ( अछुद नवर्ग ) अशुभ-नवक्क है--अर्थात्‌ नव प्रकृतियों 
अद्ुभ हैं ओर ( सेसे ) शष ( इक्कारसगं ) ग्यारह प्रकृतियों 
( सुभे ) शुभ है ॥ ४२ ॥ 

भसावार्ध-घर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम झोर स्पर्शेनाम 


इन चारों फी उत्तर-प्रकतियाँ बीस हैं, बीस प्रकृतियों में नव प्रकृ- 
तिया अशुभ ओर ग्यारह शुभ | । 


(१) वर्णामकम की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ है--१ 
नील पर्णनाम ओर २ कृष्णवर्णनाम । 


५. तीन प्रकृतियाँ शुभ हैः-२ लितवणनाम, २ पीतवणेनाम्र 
शोर ३ लोटितवणेनाम | 


(२) गन्ध नाम की एक प्रकृति अशुभ दैःि-- १ हुरामैगन्ध- 
मास ! 

एक प्रकृति शुभ हैः:--१ खुराभिगन्धनाम । 

(३) रलनामकम की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ हैं :-- 
!_* तिकतरसनाम ओर २ फटुरसनाम | 


तीन प्रकृतियों शुभ हैं:--१ कषायरसनाम, २ आस्लरस- 
नाम, आर ३ मधुररसनाम | 


(3) स्पदानामकम की चार उत्तर-प्रकतियों अशुस हैं;-- 


( ८६ ) 


१ शुसस्पशनाम, रे स्तरस्पशनाम, ३ रुत्तस्पर्शनाम ओर 
४ शीतस्पशेनाम | 
चार उत्तरप्रक्षीतियँ धुभ हैः-९ लघुस्पशनाम, २ सदुस्प्णयामत 
#2५ ५ शो 
३ स्निग्धघस्पर्शनाम आर ४ उप्णस्पणनाम । 


+ आानुपर्थों नामक के चार भेद, नरक-द्विक आदि सप्लाएँ 
तथा चिद्दायोगति नामकर्म, ? 


चउरगड़व्वण पव्वी गदपध्विदग तिग॑ नियाउजयं। 
प्रव्वोडद्ओ वक्के सहअसष्वसटइविहगगड़ें ॥9श 


( चउह गधष्यणुपुच्ची ) च्द्ीषय गतिनामकर्म के समान 
आाजुपूर्वी नामकर्म भी चार प्रकार का दे, ( गइपुब्चिदुर्ग ) गति 
आर आनुपुर्य। य दो, गाने-ट्िक कहलात है (नियाउज्जुओं ) अपनो 
अपनी आयु स युक्त द्विक को ( तिग ) भिकऋ्र--भर्थात्‌ गाति-प्रिक 
कहते डर ( चक्रे ) चक्र गति में--विश्नद्ध गति में ( पुषच्चीउद्आं ) 
आनुपूर्चीनामकर्म का उदय होता छे. ( घिहगगई ) पिद्दायोगर्ट 

नामकम दा प्रकार का ६:--( छुद्द अछुद्द ) शुम आर झशभ इसम 
चष्टान्त दे ( चसुद्ध ) वृूप--यलछ और उप्टू--ऊँट ॥ ४३ ॥ 


भावाध--जिप्तप्रकार गातिनामकऊरम के चार भेद हें उसी 


प्रकार आजुपुर्वीनामकर्म के भी चार भेद ह+--(१) देवान- 
पु, (२) मज॒प्यानुपूर्वी (३) तियश्ञानु प्रवी और (४) नग्काहु पूर्वी. 

जीव की स्वाभाविक गति, श्रेणी फे अनुसार दोती है ध्याकाश< 
प्रदेशा की पक्कि को श्रणी कदत है. एक शरीर को छोड़ टूसरा शरीर 
धारण फरने के क्षिय जब जीव, समभ्रेणी स शपने उत्पन्ति-स्थान के 
प्रति ज्ञाने लगता छ तब प्रानप्र्वोेनामकर्म, उस, उसके विश्रणी* 
पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुंचा देता हे, ज्ञीव का उप्पत्ति-स्थान्‌ 


( ६० ) 


हो, वो आलुपूर्वी नामक का उदय नहीं होता, 
चक्र गति में आनुपूर्वोच्तामकर्म का उदय होता 
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योग दे । 

जह गति-द्विक्र ऐसा सड़ेत दो वहा गति और आजुपुवों 
ये दो प्रक्तिया लगी चाहिय., जहें। गति-चिक्र भाचे चह्ाँ गति, 
आलजुपूर्वी ओर आयु ये तान प्रक्रिया ली जाती है. ये सामान्य 
सन्नाएँ कही गंई, विश खसंज्ञाओं को इस प्रकार समझना 
चाहियेः-- ि 

नरक-द्दविक--अर्थात्‌ १ चरकगति ओर २ नरकानुपूर्ती । 

नरक्-चि क-अर्थात्‌ १ नरकगते (२) नरकालुपुर्वी और 
३ नरकायु | 

तिथय च्त्ु द्विक्क-भर्थात्‌ १ तियेश्वगतति और २५ तियश्चा- 
ज॒पूर्वी । 

तिथंच्च चिक्‌-अर्थाव्‌ १ तियेश्वग॒ति तियश्चाउपूर्वी भर 
३ तियेष्चायु । 

इसी धरकार खुर (देव )-द्विक, खुर-त्रिक; मन्ुष्य-छविक, 
मनुष्यत्रिक को मी लममस्ूना चाहिये ॥॥ 


पिणड-प्रक्ृतियां में खोदहवी प्रक्षति, विद्ययोगतिनाम है, 
डस की दो उत्तर प्रकृतियाँ हैँ १ शुभविद्यायागतिनाम और २ 
अशुभावद्वायोगदिनाम ।7 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल शुभ हो, वह 
शुभाचद्वायागांव जूस के द्ाथी, बेल, हेस आदि की चाल 
शुभ द्‌ | 


( €१ ) 


(२) ज्ञिस कम के उदय से जीव की चाल अशभ हो चद 
अष्ाभविद्यायोगाति', जेसे कि ऊँट, गधा, टीढ़ी श्त्यादि की चाल 
अद्गाम दे । 

पिगड, प्रकृतियों के पेसट, या पन्द्रह्ठ बन्धनों की अपत्ता 
पचद्तत्तर भर कद्द चुफे | 


'पिण्डप्रदातियों का चर्णन हो चुका अब प्रत्यक-प्रकृतियों का 
स्वरूप कटे, इस गाथा में पराधघात ओर उच्छवास नामकम 
का स्वरूप कच्त हद 


परघाउदया पाणो परेसि वलिगणंपि होड़ ट्छू रिसो। 
ऊससगशलद्धिजतों हवेद ऊझसासनामवमा॥ ४४ ॥ 


( परघाठदया ) पराघात नामकमे के उठय से (पाणी ) 
प्राणी ( परासि बलिणपि ) अन्य चलवानों को भी ( दुद्धरिलोी ) 
दर्घघ--अजय ( धहोइ ) होता दे. ( उल्तासनामवर्सा ) उच्छवास 
नामकमे फे उदय से (ऊमसगणलाद्िज्भतो ) उच्छवाल-लान्धि 
से युक्त ( दथ्रेह ) दोता दे ॥ ४४॥ 

सावार्ध- इस गाथा से क्लकर ५१ थीं गाथा तक प्रत्येक- 


प्रकततियों क स्वरूप का घणन फरेंगे, इस गाथा में पराघात ओर 
उच्छतास भीमकर्म का स्वरूप इस प्रकार कद्दा दैः-- 

(१) जिस कम फे उदय से जीघ, कमज़ोर का तो फट्टना ही 
फ्या हैं, यड़े बड़ें बलवानों की दृष्टि से भी अजय समझता जांघे उस 
'पराप्नातनामकम' कट्ठेत हैं, मतलब यह हद कि, जिस जीव को 
इस कर्म का उदय ग्इता है, चद्द इतना भव मातम देता 
यड़े घड़े धनी भी उसका लोद्दा मानत हैं, राजाओं फी सभा में 
उस के दण्शन मात्र ले अथवा घाफक्कोंदाल से बलवान विरोधिये। 
के छ॒प्त छूट जाते हू । 


( छेरे ) 


(२) जिस कर्म के उदय से जीव, श्वासोच्छवास-लब्धि से 
युक्त द्ोता है उसे 'उच्छवासनामकर्म' कच्दते हैं. शरीर से बाइर 
की उचा को नालिक्रा-द्वारा अन्दर खींचता श्वास! कहलाता है 
आर शरीर के अन्दर की हवा फो- नासिका-द्वारा बाहर छोड़ना 
“च्छवास'--हन दोनों कामा फो करने की शाक्ति उच्छवासनाम- 

कमे से होती छह । 


“झातप नामक.” 
रविबिबे उ जियंगं तावजुयं आयवाउ ज़उ जलगणे। 


जमृप्तिणफ्रासस्स तहिं लेहियवन्नस्स उदउत्ति 
॥ ४४ ॥| 


(आयवाउ) आतप नामकमे के उदय से (जियंग) ज्ञीवों का 
धक्॒ तावजुओं ताप-यक्त होता है, ओर इस कर्म का उदय (रावे 
बिबेउ) सु्ये-मण्डल के पाथिव शरीरा में ह्वी होता हद. (नउजलण) 

केन्तु अग्निकाय जीवों के शरीर मे नहीं होता, (जमु|लणफासस्स 
तहि क्योंकि अग्निकाय के शरीर में उष्णस्पशेनाम का ओर 


(लोहियचन्नस्सछ) छोद्चितचणेनाप्त का (उद्ठक्ति) उदय रहता 
हैं ॥ ४४ ॥ 


$+ हर: 


भावाध- जिस कर्म के उदय से जीवफा शरीर, रुवर्य उष्ण 
न दीकर भी, उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'आतपनामकर्मः कद्दते 


हं, खुय्येमण्डल्ल के घादरदेकेन्द्रियपुध्वीकाय जीवों का शरीर 
थडा है परन्तु आतपनामकम फे उदय से वद (शरीर), उष्ण 
प्रकाद करता है. खृथ्येमपडल के एकेन्द्रिय फीचोंकी छोड़ कर 
ध्यन्य जीवा को आतपनामकम का उदय नहीं होता, ययपि 


झ्म्ति काग्र के जीवों का शरीर भी द्रष्ण प्रकाश करता दे परन्तु 


५ (५रे ) 


वह धआातपनामफर्म के उदय से नहीं किन्तु उप्णस्परशीनामकर्म 

के उदय से धारीर उष्ण होता हे आर लोदितवर्णनामकम के 
कद न्‍ै 

डदय से अध्रकाश करता है ॥ ४४ ॥ 





“ इयातनामकूम का स्वरूप! 


अयुसियापयासरू जियंगसुब्जायए इच्ज्जाया। 
जयदंवत्तरविक्षियजेइम खज्जीयमाइव्व ॥ ४६ ॥ 


(डिद्ड) यहां (उल्लाया) उद्योत्तनामकर्म के उदय से (जियंग) 
जीवों का दीरीर (अ्रणसिगापयासरुर्व) अनुष्ण प्रकाश रूप 
(ड्लोयप) उग्चेत करता दे, इसमे दृष्टान्त--(जदइदेशुत्तरविक्तिय 
जओइसमसञ्लीयमाइव्य) साधु ओर देवा के उत्तर वक्रिय-शरीर 
फी सरह, ज्योगिषप्क--चन्द्र, नक्षत्र, ताराओों के मण्डल की तरद 
और खध्योत - ज्ञगनू फी तरद ॥ ४६॥ 


भावार्ध--जिल कर्म फे उदय से जीवका शरीर उप्णस्पददी 
रद्ित--भर्थाद शीत प्रकाश फलाता दे, उसे 'उद्योततामकर्म! 


कहने हें | 

लब्ध्रिघारी मुनि जब वेक्रिय शरीर घारण करते हैं तब उनके 
शरार मे स धश्लीतल प्रकाश निकलता हद सो इस उद्योतनामकरम्मे 
के उदय से समगना चादिये इसी प्रकार देव जब भ्मपने मूल 
घशरगेर की छपिक्षा उत्तर-वक्रियशरीर धारण करते हैँ तव उस 
. शुगर से घीतल प्रकाश निकलता हैँ सो श्योतनामकर्म के उदय 
स. चन्द्रमयडल, नत्तन्नमण्डल और तारामयडल कि पृथ्चीकाय 
ज्ञीयों कफ दारार स शोतक् प्रकाश निकलता ह घंड़ उयातनाम 


५ 


( ९४ 9) 


छमं के उदय से इसी प्रकार जझुगनू, रत्न तथा प्रकाशवाली' 
प्रोषधियों को भी उद्योतनामकर्म का उदय समभ्तना चाहिये। 


“अगुरुलु नामकर्म का और तीथकर नामकर्म का स्वरूप 
अगं न गुरु न लहय जायदइ जीवस्स अगुक- 
लचहुउद्या । तित्थेण तिहवयास्स वि पुब्जो से 


उदओ। केबलिया ॥ ४७ ॥ 

(अगुरुलूहुडदया ) अग्ुरुलघु नामऊम के उदय से (जीव- 
सस) जीवका (&यग) शगीर (न झुरु न लहुय) न तो भार ओर न 
हल्का (ज्ञायइ) होता है, (तित्थेण) तीथेकर नामकमे के उदय स 
(तिहुयणरुछ वि) निशुवन का भी पृज्य होता है, (से उदझो) 
उस तीथहूर नामकर्म का उदय, (केर्चालणों) जिसे कि केचल 
छान उत्पन्न हुआ हैं उसी को होता है ॥ ४७॥ 


भावार्थ । 


अशुसलघुनास- जिस फर्म फे उदय स जाबच 
का दरारीर न भारी हांता है ओर न हृतठक्का धज्ी होता है, उसे 
अगुरुलघुनामकर्म कचते हे तात्पये यह है कि जीवों का शरीर 
इतना सारी नई होता कि उसे सम्मालना कठिन हो जाय अथवा 
इतना दतल्का भी नहीं होता कि हवा म उड़ने से नहीं चचाया जा 
सके, किन्तु अशुरुक्षघु-परिमाण वाछा हाता हूँ सो अमुरुलघु 
तामकम के उदय से समझना चाहिये। 
तोघेंक्रनाप्च-जिस कमे के उद्य ले तीथकर पद की पाप्ति 
होता हैँ उस तयेकरनामकर्मां कहते हैं. इस कम का उदय उसी 


जाव का होता हे जिसे केवल्लन्नान (अनन्तजान, प्रणेज्ञान) उत्पन्न 
शुआ हैँ एम कमे के प्रभाव से चह अपरिामन पश्चर्य का शोक्ता 


$ ६४ ) 


ता है. संसार के प्राणियों को घद अपने आधिकार-युक्त वाणी 
में उशत मांगे को दिखलाता है जिसपर खुद चलकर उसने रत 
झन्य-शा प्राप्त कर ली है श्सलिये सखार के बड़े से बड़े शक्ति 
शाली देवेन्द्र आभार नरेन्द्र तक उल्तकी अत्यन्त श्रद्धा से सेचा 
करत ड॒ । 


कान 





'पनमाण नामक प्यार उपधात नामकर्म का स्वरूप” 
अगावगनियमससा निस्मायं कयाड सुत्तहारसस। 


उवचाया उवहस्सड़ सतगावयवलबिगाईहिं॥४५प्या 

( निम्मागा ) निर्माण नामऊमे ( अगोदेगनियमण ) अफ्लों 
आर उपार्डरा का नियमन--अर्थत्त्‌ यथायोग्य प्रदेशों मं व्यवस्थापन 
( कुगार ) फरता है. हललिये यह्द ( सत्तहारसम ) सूत्रधार के 
सरदा ट्र. (उयधाया ) उपधात नामक + उदय से (सतरुवयचलें- 
रगाई।ईडु ) अपन शणर के अवयच-भृत लविका भादे से जांच 
( उचहम्मद ) उपद्तत होता हैं ॥ ४८॥ 

भावार्थ-जिस कर्म के उदय से, श्र ओर उपाड़, शरीर 
में अपनी अपनी जगह व्यास्थित होते दे चह् 'निर्माणनामकम' इसे 
सन्नधार को उपमा दी ह--प्र्थात जले, कार्रगर द्वाथ पेर आददे 
अवयवो को मूर्ति मं यर्थाचित स्थान पर पना देता उइ उली प्रकार 
नि्माणावामकम का फाम प्रचयवों को उचित स्थानों में व्यव- 
स्थापित करना है इस फर्म के अभाष में ,अ्टोपाइनामकर्म के 
उदय से बने हुये अद-उपाड़ी के स्थान का नियम नद्दोता--अर्थात्‌ 
हाथो की जगद् हाथ, परो दी जगड्ड पेर, इस प्रकार स्थान फा 
नियम नहीं रहता | 

जिस कई फ उदय सजीव अपने ही अवयवदा स--शातोज दा 
( पहज्ञीम ), चोरस्दृन्त (ओठ से वाहर निकले हुए दोत॑), रसाली, 
हदी पग्ली भादे सें- क्लण एाया हू, घड़े उपधात्तनामकमा! | 


( ६६ ) 


५ आठ प्रत्येकप्रक्रातियों का स्वरूप कट्ठा गया अब भख-दशक 
का स्वरूप कहगे, इस गाथा में पघसनाम, धादरनाम झोर पयाप्त- 
नाभकर्म का स्वरूप कहेंगे. ” 
बितिचउपशिंदिय तसा बायरओ वायरा जिया 
धुला । निय नियपज्जत्तिजुया प्रव्नता चद्धि- 

क्ररयोहिं ॥ ४८ ॥ 

( तसा ) असनामकरम के उदय से जीव ( विते चउ परणि- 
दिय ) द्वीन्द्रिय, भीद्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पश्चेन्द्रय द्वोते है. 
( बायरओ ) बादरनामकम के उदय से ( जिया ) जीच /चायरा। 
बादर--ध्यर्थात्‌ ( थूला ) स्थून्न द्ोते हैं. ( पज्ञत्ता ) पर्याप्तनाम- 
कर्म के उदय से, जीव ( नियनिय पञत्तिज्लुया ) अपनी अपनी 
पर्याप्तियों से युक्तद्दोतें हैं और वे पर्याप्ष जीव ( लाद्धेकरणेदि ) 
लब्धि और फरण को लेकर दो प्रकार फे दे ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ- जो जीव सर्दीगगरमी से ध्पना बचाव करने के 


लिये एक स्थान की छोड़ दुसरे स्थान में ज्ञाते हे वे चस कह- 
लाते ६; ऐसे जीच द्वीन्द्रिय, भीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय आर पसञ्लेन्द्रिय 
ह्। 

ससनाम्ृ-जिस कर्म के उदय से जीव फो भ्रस काय 
की प्राप्ति हो, चदद घसनासकम । 

बादूरुनातम््‌- जिस कर्म के उददयसे जीव बादर-अथोत्‌ 
स्थूल्न होते हैं, बह बादरनामकम। 
.. भख जिसे देख सके घद धादूर, ऐसा पधादर का अर्थ नहीं 
च्ठ क्योंकि एक एक घाद्र पृथ्चौक्काय आदि का शरीर ऑख से 
नहीं देखा जा सकता, बादरनामकर्म, जीवचिफाकिती प्रछ्तीवह 


( ४७ ) 


घट जीव म बद्वर-परिणम को उत्पन्न करती है; यह प्रकति जीघ- 
वितरित ही कर भी श्र क पुहलो में कुछ अभिव्यक्ति श्रकर 
कराती हैं, जिस स बादर पृथ्यीकाय अमगद का सप्तुदाय, दृष्टि- 
गोचर द्ोता ह. जिन्दे इस कर्म का उदय नहीं है ऐसे झुध्म 
जीव +# समुदाय दर्टि-गं'चर नही होत- यद्दा यह शा होती दे 
कि यादस्नामऊम, जीवबिपाकी प्रदरृति होने के कारण, शरीर के 
पुहनो में अभि-्यक्ति-रूप अपने धरभाव को केसे प्रकट कर सकेगा? 
इसका समाधान यह उइ कि जीवविपाकी प्रक्धति का शरीर मे 
प्रभाव दियलाना दिखद्ध नदीं है. क्योकि कोच, जीवविपाकी 
प्रकृति है नथापि उस से भाहों का टेढ़ा होना, आझॉखो का लाल 
होना, ओठो का फइडकरनीा इत्यादि परिणाम रपष्ट देखा जाता है 
सारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र दे, इ्सलिये वादरनाम- 
कर्म. पृथ्वीकाय आदि जीव में एक प्रकार के वादर परिणाम 
को उत्पन्न करता है ऑर वादर पृथ्वीकाय आदि जीवों के 
शरगीेर-समुटाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता हे 
जिस से कि वे शरीर इृशप्टिगाचर होते है । 


पा प्त नासकम-जिस कम के उदय से जीव अपनी 


अपनी पर्याप्तियों से युक्त द्वोते हैँ बह पर्याप्नामकर्म, जीव की 

उस भक्ति को पर्याप्ति कहते है, जिस के छारा पुहलों की भ्रहण 

करने तथा उनकी आहार, शरीर आउहदि के रुप में बदल देने का 

काम होता है. शर्थात्‌ पुएलों के उपचय से जीवको पुद्लो के 

प्रदगा ऋरने तथा एरिणिसाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं. विपय- 

जद थे पर्याति के छह भेद ४"--थादह्वार-पर्याति, शरीर-पर्याति, 

इन्ट्रिय-पर्याति, उच्छचास-पर्या्ति, भापा-पर्याप्ति ओर मनः*पर्याप्ति 
मृत्यु के दाद, जीय, उत्पत्ति-रधान में पहुंच कर कामण-शरोर के 

हारा जिन पुद्ला को प्रथन रूमय में ऋहण करता है उन के छषट 


( ६ंम ) 


विभाग होते हैं ओर उनके हारा एक साथ, छद्दी पर्याप्लियो का 
वनना शुरू हो जाता हे--अथ्थांत्‌ प्रथम समय में श्रहयणा किये हुय 
पुटगलों के छह भागों में से एक एक भाग लेकर हर एक पया- 
प्ति का वनना शुरू दा जाता हे, परन्तु उनका पूणनता। क्रमशः हाता 
है. जो आओदारेक-शररीर-धारो जोव हैं, उनका आहार-परयाप्ति एक 
समय में पूरा होती है, ओर अन्य पॉच पर्याप्तियां अन्त्मुहर्स मे 
ऋमणः पूर्ण होती ह. चेक्रिय-शरीर-धभारी जीवो की शरीर-पर्याष्ति 
के पूर्ण होने में अन्तमुहत्ते समय लगता है आर अन्य पांच पया- 
पतियों के पूर्ण होने में एक एक समय लगता ६ । 


(१) जिस शक्ति के हारा जीच बाह्य आहार को अहम कर 
उसे, खल आर रस के रूप मे वदलत देता है छट 'शाहार-पर्यापि,' 


(२) ज्ञिस शक्ति के ढारा जीव, रख के रूए मर ददल उटिये 
हुये आहार को सात घरातुओ के रूप में बदल देता हू उसे 'शरगीर- 
पर्योक्ति' कहते है । 


सात धानुओं के नाम.“ रख, खून, मांल, चर्वी, हट्ठी. 
मउज़ा ( हड्डी के अन्दर का पढाथ ) और चीये. यहाँ यह स्न्दद 
होता है कि आहार-पयाप्ति से आहार का रस वन चुका हैं. फिर 
ग़रर-पर्याध्ति के करा सी रस बनाने की शरूआत कैसे कही 
गई ? इस का समाधान यह है कि आहार-पर्णप्ति के छारा आहार 
वा जो रस वनता है उसकी झपेत्ता शरीर-पर्याप्ति के दाग दना 
हुआ रस भिन्न प्रकार का होता है. ओर यही रस, शरीर के 
बनने मे उपयोगी हे । 

(३) जिस शक्ति के छाग जीव, घातुओं के रूप में बदले हुये 


'आहार को शबन्द्रयो के रूप में बदल देता है उसे 'इन्द्रिय-पर्धाधि' 
कहते ६ । 


( ६६ ) 


(४) जिस शक्ति के द्वारा जीव भ्वासोच्छबास-योग्य पुहलो 
की ( श्वासोच्ज्वास-प्रायोग्य चर्गणा-दलिको को ) ग्रहण कर, 
उन की श्दव।सलोच्छवास के रूप में बदल कर तथा अवलस्वन कर 
छोड देता है, उसे 'उच्छचास-पर्यात्ति' कहते है। 
जो पुददल, आहार-गरोर-इब्ठियो के बनने में उपयोगी 
उन की अ्रपेत्ञा, भश्वास्राच्छयास के पुष्टल भिन्न प्रकार 
है. उच्ज्वास-पर्यापति का जो स्वरूप कहा गया उस 
एडलोी का अहण करना, परिसमादा तथा शअवलम्वन 
करके छोड़ना ऐल्ा कहा गया है. अवलम्वन कर छोडना, 
हस्त का तात्पयथ यह है कि छोटने में भी शक्ति की जअरूण्त 
होती है इसलिये, पुद्ठलो के अ्रवलस्वन करने स एक प्रकार की 
शक्ति पंदा होती है जिस से पुद्वलो को छोडने में सहारा मिलता 
हैं. इस से यह दृष्ठान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गेंद को फेकने 
के समय, जिस तरह दम उसे अवलस्वन करते हु, अथवा 
बिल्ली, ऊपर कुठने के समय, शपने शरीर के अचयवो को खसट्ढू- 
चित कर, जसे उसका सहारा लेती दे उस्री प्रकार जीव, 
श्वासोच्छ्वास के पुट्टलो को छोडने के लमय उसका सहारा लेता 
हुं. इसी प्रकार आगे--भाषापर्याप्ति ओर मनःपर्याति में भी सम- 
माना चाहिये । 

(५) जिस शक्ति के छा जीव, भाषा-योग्य पुद्लो को लेकर 
उनकी जापा के रूप मे वदस्ध कर तथा अवलस्वन कर छोडता 
ह् उसे माया-पश्नाप्ति' कहते हैं । 

(६) जिस शक्ति के द्वारा जीव, मनो-योग्य पुदलों को लेकर 
उनको मन के रूप में बदल देता है तथा ध्यचलम्वन कर छोड़ता 
हैं. बह 'मन“पर्याप्ति' । 

इन द्ह पर्यापियों मे से प्रथम की चार पर्याप्षियों एकेन्द्रिय 
ज्ञीव को, पाँच पर्याप्तियों विकल्तेन्द्रिय तथा असेशि-परस्चेन्द्रिय 
को आर छठ पर्पानिया सक्षिसच्चेन्द्रिय को दोती है । 
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( १०० ) 


पर्या्त जीबो के दो भेद हैः->(१) लब्धि-पर्याप्त शोर २) करयणा-पर्या. 
१--जो जीव अपनी शपनी पयोण्तियो को पू्ण कर के सरत 
हैं, पहले नहीं, े 'लब्धि-पर्याप्त', “ हि 
२--करण क्रां अथ है इन्द्रिय, जिन जीवों ने इान्द्रय- 
पर्याप्ति पूर्ण करली हे--अर्थात्‌ श्राहर, शरीर आर र्डान्‍ड्रय 
तीन पर्याप्तिया पूर्ण करली हे, वे 'करगा-पर्याप्त', क्योकि देता 
आहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्याप्ति पूरा किये, इरिठ्विय-प्योप्ति. 
पूर्ण नहीं हो सकती इसलिग्रे तीनो पर्याप्तियां ली गए । 
अधव[- अपनी योग्य-पर्यात्तियों; जिन जीवों ने पूर्णो की 
हे, थे जीव, क्रण-पर्याप कहलाते है. इस तरह करगान्पर्याप्त के 
दी अथ है । 
« प्रत्येक, स्थिर, शुभ ओर झछुभगनाम फे स्घरूप. ” 
पत्तवतण पक्तठद्यंगंं दतअट्डविमादू थधिर। 
नाभपरि सिराइ सह सुअगाओ सव्वजगाइट्रो ॥५ ०॥ 
( पत्तेउद्येणं ) प्रत्येकनामकर्म के उठय से जीवो को ( पत्ते- 
यतण ) पृथऋू पृथकू शरीर होते है. जिस कम के उदय से (ढंत- 
धअद्ठिमाड ) दात, हड्डी आदि स्थिर होते है, उसे ( थिर ) स्थिर- 
नामकम कहते हैं. जिस कर्म के उदय से ( नाभुवरिसिराइ ) 
नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, उसे ( खुद ) शभनाम- 
कमे कहते है. ( खुभगाओ ) खुमगनामकर्म के उदय से, जीप 
( सब्वजणइट्टो ) लब लोगो को प्रिय ल्षगता है ॥ ४० ॥ 
0 
सनाध | 
प्रद्मेमना म--जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक 
ही ओोव स्वामी हो, उसे प्रत्येकृगःमका कहते है। 


( १०१ १ 


स्थिरनामस-जिस कम के उदय से दांत, हड्डी, श्रीचां 


आदि शरोर के अवयव स्थिर--अथात्‌ निश्चल होते हैं, उसे 
स्थिरनामकर्म कहते है ! 


शभनाम- जिस कम के उदय से नाभि के ऊपर के 
अ्वयव शुभ होते है, बह शुभनामकर्म, हाथे, सिर आदि शरीर के 
ध्यवयवो से रुपण होने पर किसी को श्रभीति नहीं होती जैसे कि 
पर के स्पश से होती है, यही नाभि के ऊपर के अधयवो में 
शुभन्त्र है | 


समंगन [स- जिस कम के उदय से, किसी प्रकार का 


डउपकार किये बिना या क्रिसी तरह के सम्बन्ध के विना भी 
जीव सवका प्रीति-पात्र हाता है उसे खुभगनामकर्म कहते है । 


“खुस्वरनाम, आरादियनाम, यण-कीतिनांम आर स्थाधर-दशक 
का स्वरुप, 


सुसरा सच्रस॒हभाणों आदइज्जा सव्वलाय 
गिज्कबओ | जसआा जसकित्तोओ घावरदसमगरं 
विवज्जत्य ॥ ५१ ॥ 


( समरा ) सुस्वरनाम के उठय से ( महुरखुंहकरणी ) मधुर 
श्रौर खुखंद ध्यनि होती है. ( आ्आाइज्जा ) आदेयनाम के उदय से 
( सब्चलोयगिज्क्वओ ) सव लोग वचन का आदर कंरते हैं, 

जसभो! यणश:कीतिनाम के उदय से ( जसकित्ती ) थशःकीति 
होती है. ( थावर-दुस्ग ) स्थावर-दुशक, ( इओ ) इस से--भख 
दशक से ( विचज्ञत्थ ) विपरीत अर्थ वाक्षा-है ॥ ५१ ॥ 


ह्क्ड 


( 7०५ ) 
4, € उद ०. रजनी उकका 
भावार्थ-जिस कर्म के उठय से जीउका स्वर ( आ्रावाज 


मधुर ओर प्रीतिकर हो, वह खझुस्व॒रनामकर्म '. इसमे इछ्ास्त, 
कोयल-मोर-आदि जीवो का रवर हैं । 

जिस कम फे उदय ले जीव का दसन सव-मान्य हो, वह 
शादियनामकम 

जिस कर्म के उदय सर संसार मे यश ओर कीनि फले, वह 
प्यश/कीनिनामकर्स', 

किसी एक दिशा में नाम (प्र्णसा) हो. तो 'कीलि' ओर सच 
दिशाओं में नाम हो, तो 'यण' कहलाता है 

घथवा--दान, तप झादि से जा नाम होता. बह कीर्ति 
शोर शव पर विजय प्राप्त करने से जो नाम द्वोता हं. चद यथा 
कहलाता है 

प्रस-दशक का--बसनाम आदि दख कमो का-जो स्थ्ःग्प 


कहा गया है, उस से विपरीत, स्थावश-दशक का स्वस्प ह. 
इसी को नीचे लिखा ज्ञाता हैः-- 


(१) स्थावरनाम- जिस कहें के उदय से जीव स्थिर 
रहें --सर्दी-गरमी से वचने की कोशिश न कर लक, घह स्थाधर- 
नामकम- 

पृथिवीकाय, जलकाय, तेज/काय, वायुकाय, और चनरप- 
तिकाय, ये स्थावर ज्ञोव है 

यद्यपि तेज्काय और 'वायुकाय के जीवों में स्वाभाविक 
गति है दथापि द्वीलिय आदि घस जीचों की तरह सर्दी-गरमी 
से बचने की विशिष्ट-गंदि उनमे नहीं हे 


(२ सुक्ष्मनाम7 जिस कर्म के उदय से जीव फो सूच्म 


शरीर--जो किसी को रोक न सके शौर न खुद ही किसी से स्के 
“प्रषप्त हो, वह सूद्टमनाम कर्म: 


( १०३ ) 


इल नामक बालज़े जीप भी पॉच स्थाचर ही होते हैं. वे रलूद 
लोफाकाण में व्याप्स हु आंख से नहीं देखे ज्ञा सकते 

(३,अपयाप्त नास-जिस कर्म के उदय से जीव, स्व- 
योगय-परयाध्ति पूण ने करे, वह अपर्याप्तनामकर्म, अपर्याप्त 
जीवो फे दो भेद ह लब्ध्यपर्याप्त योर करणापर्याप्त- 

० श् क्य ध्की 

जो जीव अपनी पर्पाप्ति पूर्ण किये बिना ही मरते है थे लब्ध्य- 
पयाप्त. आहार, शरोर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्योप्तियो को जिन्‍्दो 
ने आ्रवतक पूर्ण नहीं क्रिया किन्तु अआागे पूर्ण करने वाले हों थे 
करगा।पर्याप्त. इस ब्रिपय मे आझ्रागम इस प्रकार कहता है+-- 

/ जच्ध्यपयाप्त जीव भी शअ्पहार-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पयो- 
पिनयों को पूर्ण करके ही मरते दे, पहले नहीं. क्योंकि शआागामि- 
भव को आयु बॉध ऋर ही सव प्राणी मरा केरते है ओर आयु 
का बन्ध उन्दहों जोबी को होता है जिन्होंने आहार, शरीर आर 
इन्द्रि प, ये तीन पर्वाष्तियों पूर्ण कर ली है. 

( ४ ) साथ. रगाना म-जिस कमे फे उदय से पश्मनन्त 


जीवा का एकदी शरीर हो--अर्थात्‌ अनन्त जीव एक शरीर 
के स्वामी वनें, वह साधारणनामकम | 

।५) अस्थिरनामस-जिध कर्म के उदय से कान, भौंह, 
जीस आदि अवयव श्रस्थिर--अर्थात्‌ चपल होते हैं, वह अस्थिर- 
नामकर्म । 

(६) अशुभ नास-जिस कर्म के उदयसे नासि के नीचे 

हरे होते कं 

के अ्रवयव-पर शादि श्यशुभ होते हैं चह शअशुभनामकर्म । 
पर से स्पर्ण होने पर अप्रलक्षता होती है, यही अशुभत्व है । 

द्भगगनाम--जिस कर्म के उदय से उपकार करने वाला 
भी प्रप्रिय लगे बह दुर्भगनाम । 


( १०४ ) 


देवदत्त निरंतर-दुसरों की भलाई किया करता है, तो भी 
उस्त कोई नहीं चाहता, ऐसी दशा में समझना चाहिये कि देव- 
दत्त को दुर्भननामकर्म का उदय है | 

(८) ढ स्वरनाम- जिस कर्म के उदय से जीव का 


स्वर कर्कश--सुनने में श्रप्रिय लगे, वह डुःस्वस्नामक्रम । 
(८) अनादेयनास- जिस कर्म के उदय से जीव का 


वचन, युक्त होते हुए भी अनादरणीय समक्कता जाता है. वह 
अनादेयनामकर्म । 


(१०) अयश:कोतिनाम-जिस कर्म के उठय से 
दुनिया में अपयश ओर अपकीति फेले, वह गयणःकीतिनाम । 

स्थावर-द्शक समाप्त हुआ. नाम कर्म के ४२,६३, १०३ और 
8७ भेद्‌ कह चुके! 

४ शोत्रकर्म के दो भेद झोर पन्तराय के पॉच भेद ' 
गायं॑ दृहच्चनीयं कुलाल इव सुघडभंभलाडयं । 
विग्ध॑ दाणें लाभे भेगवर्भागसु वौोरिएय ॥ ४२ ॥ 

( गोय॑ ) गोब्रकमे ( दुहुच्चनीय ) दो प्रकार का हैः उच्च 
ओर नीच; यह कर्म ( कुलाल इब ) कुंभार के सदण है जा कि 
( खुघडब्लुभलाईय ) सुघट और मयघ्रट आदि को बनाता है 
(दाणे ) दान, ( लाभे ) लाभ, ( भोगुवभागेसु ) भोग, उपभोग, 


(य) ओर ( बीरिए ) वीय॑, इन में विध्न करने के कारण, (विग्घ] 
अन्तरायकम पॉच प्रकार का है ॥ ४० ॥ 


सावाध-गोनकरम सातवें है, उल के दो भेद हैः --उच्चैगों 
ओरजनीचैेगोत्र. यह कर्म कुंधार के सदश है. जैसे वह धयनेक प्रकार के घड़े 


( १०४ ) 


बनाता है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैँ जिन को कलश वना कर 
लोग अन्ञत, चन्दन आदि से पूजतेहे- ओर कुछ घडे पेसे होते है, 
जो मय रखने के काम में आते है अतण्व वे निन्‍य समसे ज्ञाते 
है. इसी प्रकार।--- 


(१) जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल मे जन्म लेता है वह 
'डल्चेगोंत्र' । 

(२१ जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता है 
बह नीचगोंत्र । 

धर्म ओर नीति की रक्ता के सम्वन्ध से जिस कुलने 
चिर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह उच्च-कुल, जैसे:-- इच्चाकु- 
बज, हरिवश, चन्द्रचण आदि. अधर्म ओर अनीति के पालन से 
जिस कुलने चिर काल से प्रसिद्धि प्रप्त की है वह नीच-कुल, 
जैसे सि्ुक-कुल, वधक-कुल ( कलाइयो का ), मययविक्रित्‌-कु ल- 
( ढारु वेचनेत्रालो का ), चोर-कुल इत्यादि । 

अन्तरायकर्म, जिस का दुसरा नाम 'विष्तकर्म' है उसके 
प्राच भेद है-- 

' (१) हानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) 
उयभोगान्तराय ऑर (५) वीर्यान्तराय- 

(१ ) दान की चीजें मोजूद हो, ग्रुणवान्‌ पात्र आया हा, 
दान का फल ज्ञानता हो तो भी जिस कर्म के उढ्य से जीवकोा 
ठान करने का उत्लाह नहीं होता, चद 'दानानतरायकर्म' 

(२) द्वाता उदार हो, दानकी चीजे मोजूठ हो, याचना म॑ 
कुशलता ह। तो भी जिस कर्म के उद्य से लाभ न हो, वह 'लाभा- 
न्तरायकर्म'. 

यह न समझ्तना चाहिये कि लाभान्‍्तराय का उदय याचको 
को ही होता हैं. यदां तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है. योग्य सामग्री _ 


( १०६ ) 


के रहते हुए भी अमीए वस्तु की प्राप्ति जिस कम के उदय ख 
नहीं होने पाती वह 'लाभान्तराय,' ऐसा इस रूम का ध्यथ ई 

(३ ) भोग के साधन मॉजूद हो, येराग्य न हो।, दो भी, जिस 
घाम के उदय से जीव, भोग्य चीज की न भाग सके, वह 'भीगान्त- 
रायकर्म'. 

(४ ) उपभोग की सामग्री मोजूह हो, पिशतिगटित हो 
तथापि जिस कम के उदय से ऊीच उपभाग्य पदाथा का उपमोय 
न ते सके वह 'उपभागान्तरायकम' 


रे 


सो 


जो पदार्थ एक बार भोगे जाँव, उन्हे भाग कहते है, जग्न 
>-पफाएछा थृ फल, जल, भींजेज चादर 


क 


पी 


जी पदाथ दार वार भागे ज्ञॉय उनकी उपभोग कहते हु, जस्स 
कि --मकान, बस्तर, आमृषण, स्त्री आदि. 


( ५ ) बीप का ध्थ हैं सामर्थ्य, दलवान हो, रोग रहित हों, 
युवा हो तथपि जिम कर्म के उदय से जीव पक तृण को सो 
टेढा न कर सके वीयान्तरायकम' कहते हैं 


वीयॉन्दराय के अचान्तर भेद तीन हैं;- ( १) दालदीर्यान्त- 


राय (२) पशिडतवीर्यान्तरय और (३) वालपरणिडन- 
चीयोन्तराय. 


(१) सांसारिक कार्यों को करने में समर्थ हो तो सी जीव, उनको 
जिनके उदय से न कर सके, वह 'ालवीर्यान्तरायकर्म 

(९) सम्बस्दोप्टि साधु, मोक्ष की चाह रखता हुआ भी, तठ्थे 
क्रियाआ का, [असल के उदय से न कर सके, वह 'परिइनतदीरया 
न्तरायकर . 


(३) देश-विरति की चाहता हुआ भी जीव, उसका पालन, जिस 
० उदय से न कर सके, वह 'बालपणिडतयवीयान्तरायकर्म!. 


( १०७ ) 
४ ध्न्‍्तरायकर्म भगांडारी के सदर है. ” 


सिरिहरिघसम एय जह पडिकलेण तेण 
रायाई । न कण द्ाणाईय एवं विग्घेण जीवे- 
वि॥ ५३ ॥ 


(०ये ) यह अन्तरायकर्म ( सिरिहरियसम ) श्रीगृही -- 
भगदडारी के समान है. ( जह ) जैसे ( त्ेण ) उसके-भगडारी फे 
( पटिकृकेण ) प्रतिफूल होने से ( रायाई ) राजा आदि ( दाणा- 
ईये ) टान आटि ( न कुणइ ) नहीं करते-नहीं कर सकते. (एवं) 
एस प्रकार ( विग्वेण ) विम्ककर्म के कारया ( जीयो वि) जीव 
भी दान झआादि नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 


भावाध--ैवदत्त याचक ने राजा साहव के पास आकर 


भाजन की याचना की. राजा साहव, भगडारी को भोजन देने की 
खाया दे कर चल दिये. भगडारी असाधाग्ग हे. ऑखें लाल कर 
उसने याचक से कहा--“'चुपचाप चलदो.' याचक खाली हथ 
जोट गया. राजा की इच्छा थी, पर भगडारी ने उसे सफल होने 
नहीं दिया. इस प्रकार जीव राजा है, दान आदि करने की उसकी 
इुण्छा हैं पर, अन्तरायकर्म इच्छा को सफल महीं होने देता । 





( (०८ ) 


४ ज्राठ मूल-प्रकृतियों की तथा एक सो अट्टाचन उत्तर- 
प्रसतियों की सच्ची. 
[ कम को आठ मूक-प्रकृृतियें। ] 


१ ज्ञानावरणीय, २ दरशनावरणीय, ३ चेदनीय, ४ माहनीय, 
५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र ओर ८ अन्तराय । 


[ज्ञानावरण की पंच उत्तर-प्रक्रतियां] 


१ मतिज्ञानावरण, २ भ्रतज्ञानावरण, ३ शअवधिक्षानाथग्ण; 
४७ मनःपर्यायज्ञानावरण ओर ४ क्रेवलकानावरशा । 


[दशनावरण को नव उत्तर-प्रक्नतियां] 


१ चक्षुदुशनावरण, ९ अचन्षुदेशनावरण, ३ श्रवाधिद शना- 
बरण, ४ केवलदर्शनावरण, » निद्रा, ६ निद्वानिद्रा, ७ प्रचला, 
८ प्रचलाप्रचला ओर ६ स्त्यानद्धि । 


" (बंदनोय को दे उत्तर-प्रक्ततियां] 
१ सातवेदनीय और २ असातवेदनीय । 
[माहनौय को अड्टइंप्त उत्तर-प्रक्ततियां] 


१ सस्यकत्वमोहनीय, २ मिश्रमोहनीय, ३ मिथ्यात्वमोहनीय, 
४ अनन्तानु ग्न्धिक्रोध, ४ अग्रत्याख्यानक्रोध, ६ प्रत्याख्यानक्रोध, 
७ सज्नलनक्रोंध, ८ अनन्तान॒वन्धिमान, ६ पश्यप्रत्याख्यानमान, 
१० प्रत्याख्यानपान, ११ संज्वतनमान, १२, अनन्तानुवन्धिनी 
माया, ९१४ अमप्रत्याख्यानमाया, ९४ प्रत्याख्यानमायां, ९४ 
, सज्वलनमाया, ९६ अनन्तानुवन्धिलोभ, १७ अ्प्रत्याख्यान- 
लोभ, १८ प्रत्याख्यानलीभ, १६ सेज्वलनलोस, २० हास्य, २६ 
रति, २२ अराति, २३ शोक, २४ भय, २४ ज्ञुगुण्सा, २६ पुरुपवेद 
८3सख्रोचेद ओर श८ नपुसकवेद । 


( १०९ ) 


[ आयु को चार उत्तर-प्रक्ृतियां ] 
१ ठेचायु, २ मनुप्यायु, ३ तियेज्चायु और ४ नरकायु। 
[ नामकर्स को एक सो तौन उत्तर प्रक्ततियां | 


१ नग्क्गाति, २ तियथज्ञगाति, 3 मनुष्यगाति, ४ टेवगनि, 

५ एकन्द्रियजति, 5 हीन्द्रियजाति, ७ परीनिट्रियजानि, ८ चअऋ्- 
तुरिन्द्रियजाति, ९. पष्चेन्द्रियज्ञाति, १० आओऔदारिबक शरीस्नाम, 
११ चक्रयशराग्नाम, ९१२ आद्धास्कशरोरनाम, १३ तजस- 
धारीरनाम, १४ कार्मशशरीरनाम, २५ आदारकश्नड्डोपाड़, 
१६ बरेक्रियअद्धो पड़, १७ आद्वाग्कअद्भापाड़, १८ ओंदारिक- 
पसोंदारिकवन्धन, १६ पग्रीदारिक्तजसवन्धन, २० ओदारिक- 
काण्गायन्धन, २१ श्ोंदारिकनैज्ञनकामणवन्धन, २२ वेक्रय 
बक्रपथन्धन, २३. वेक्रियतेजसबन्धत, २४ वक्रियकामेण- 
बन्द्रन, २० वक्रियतेजसकार्मणशबन्धन, २६ श्राहारकआहारक- 
बन्धन, २७ आहारफतजसबन्धन, रे आद्ारककार्मप्रावन्धन्न, 
२५ गश्ाहारक्नेजसकार्मणवन्धन,_ 3० तेज़सतजसबन्धन, 
१ तजञसकामगाबन्धन, 3२ कामंगक्ामणाुबन्धन, 3३ आन 
“दारिकर्सश्रातन, ३4 बेक्रियसंघातन, ३२४५ आईहइ्टारकसघातन, 
४६ तजससचघातन, ३७ कामणसघातन, रेप वज़ब्रहुपभनार।च- 
सहनन, ३६ ऋषभनाराचयसहनन, ४० नाराचणहनन, ४१ 
अर्द्धनारायसंहनन, ४९ कीलिकासइनन, ४३२ सेवतेलद्दतन, 
४४ समनतग्स्सस्थान, ४० न्यश्रोधसस्थ न, ४६ सादख- 
, म्थान, ४७ वामनसस्थान, ४५ कुंषब्नलस्थान, ४६ हुण्ड- 
संस्थान, ४० छृप्णवर्गनाम, ५१ नीलचणेनाम, 5२ लोदित- 
चर्णनाम, ५३ द्वारिद्रिवर्णनाम, ५४ श्वतवर्णवाम, ५४० खुरभि- 
गन्ध, ५६ दुरुूभगन्धघ, २७ तक्षतरस, ५८ व टुरए, <६ कपाय- 
रल, ५० आउल्वाल, 5९ मधुरस, 55 कबतास्पण, 5३ 
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मखस्पण, दिए गुरु पपश, ६५ लघुस्पशी, 5६ शीतस्पश, 
६७ उष्णुस्पश, ६५ स्निग्यस्पणे, 5६ रुत्तस्पश, ७४० नरकाहु- 
पवी, ७१ तिर्यचाजुप्रयी, ७२ मलुप्पाज्ुपूर्वी, ७छ३े देवाजुप्र् , 
७४ शुभविद्यायागति, ७५ अश्युमविद्ञायागति, ७ह पराघरात, 
७७ उच्छचास, ७प आतप, ७५ उद्यात, ८० पअगुरुलघु, ८१ 
तीथकरनाम, परे निर्मागा, ८३ उपधघात, प८४ चल, ८५ बादर, 
८६ पर्याप्त, ८७ प्रस्यक, ८८ स्थिर, ८६ शुभ, ६० मुमग, ६१ 
सुस्व॒र, ९२ आादय, ९४ यश-क्वीन, ९४ रधथांवर, 5४ खब्प, 
हद अपर्याप्त, ६७ साधारण, एच अस्थिर, ६६ अ2शण, 902 दे 
हुभग, १०१ दुःस्थर, १०२ अनांदय और १०३ प्ययश-काति | 
| गे।च को दे। उत्तर-प्रक्ृतियां | 
१ उचेगातच्र ओर २ नीचेगोात्र | 
[ अन्तराय की फाच उत्तर-प्रक्ततियां ] 


१ दानान्तराय, २ लाभान्तराय, रे भेभान्‍्तराय, ४ उप- 
। सोमानतराय ओर ५ घवीर्यान्तराय । 
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का कि  ई ०४. 
५अब जिस कमे के जो स्थूत्त बन्ध-इतु दे उनको कहगे. 


इस गाथा में जानावरण ओर दर्शन वरण 
के बन्ध के कारण कद्दत हु.” 


पडिणायत्तण निन्‍्दव उबधायप्ञामसअंत 
हे 
राएण । अच्चासायणयाए आवरगादुग जितरा 


जयदडू | ४४ ॥ 

( पडिणीयत्तण ) प्रत्यवीक्त्व अनिप्ट अआचरण, ' निन्‍्हच ) 
अपलाप, ( उषघाय ) उपधात--विनाश, ( पआओस ) प्रद्धप, | अच्त- 
राएणं॑ ) अन्तराय और | अच्चासायणयाए ) भ्तिआशातना, इ 
के द्वारा ( जियो ) ज्ञीव, ( आवरश्णदुग ) आवरण-ट्वक का 
-ज्ञानावरणीयकर्म और दशनावरणोयकर्म का ( जयइ ) रपाजन 
करता हैं ॥ ५४ ॥ । 

भावाधथ-+कर्म-बन्ध के मुख्यहेतु मिथ्यात्व, अविरति, 
कषाय झोर योग ये चार हैं, जिनकी कि चोथे कर्मेश्रन्थ में 
विस्तार स कहंगे. यहा संक्षेप से साधारणं देतुओं को कच्दते हे. 
कानावरणीयकर्म ओर दर्शनावरणीयकर्म के बन्ध के साध गण 
इेतु ये है -- 

( १ | ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों के प्रतिकूल आचरण करना । 

(२ अमुक के णस् पढ़कर भी मन इन स नहीं पढ़ा है 
प्रथवा अप्ुक विषय को जानता छुआ भी में इस विषय का नहीं 
जानता इस प्रकार अपलाप करना । 

( ३े / ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन--पुस्तक, विद्या, 
मन्द्रि आदि का, शस्त्र, अग्नि आदि से सर्वथा नाश करना । 


( ४) ज्ञानिय। तथा ज्ञान के साथनों पर प्रेम न करमा- उन . 
प्र अरु/च रखना । 
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(५ ) चिद्यार्थिया के विद्याभ्याल में वि्न पहुंचाना, जैसे कि 
सोजन, चस््र, स्थान आदि का उनको लाभ द्ोता हो, ठो उसे न 
ड्ोने देना, विद्यान्यास से छुड़ा कर उन से ध्मन्य काम करवाना 
ध्व्यादि । 

(६ ) शाक्यि की अत्यन्त भाशातमा करना; जैसे कि ये 
नीच कुल के है, इनके मॉ-बाप का पता नहीं हु इस पकार मम्- 
चउक्दी बातो को क्ञोक में एरकाशित रूरना, शानियों को प्राणान्त 
कष्ट हर इस शफर के जाल रचना इत्यादि | 

इसी प्रकार निपिद्द देश ( स्मशान आदि ), निषिद्ध काल 
( भतिपदृतिथि, दिन-यत का सन्धिकाल आदि ) में अभ्याख 
करना, पढ़ानेवाले शुरू का विनय न करना, डेंगली मे धुक रूस 
कर पुस्तकों के पत्रों को उत्तरना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि 
की परों से इृद्धाना, पुस्तकों ले ताकिये का काम लेचा, पुस्ठको 
को भणयडार भे पड़े पड़े लड़न देवा किन्तु उनका सहुपयान न 
द्वाने देना, उदर-पोपण को क्च्य भ॒ रख कर पुस्तके बेचना, 
पुस्तक के पत्ना से जूते साफ़ करना, पढ़कर विद्या को बेचा, 
स्यादि छार्मो से ज्ानावरणकम का वनन्‍्ध होता है । 

इसी प्रकार दशीनी-लाधु आदि तथा दर्शन के साधन इन्द्रियो 
का नए करना इत्यादि से दशनावरणीयकर्म का बन्ध होता है। 

आत्मा के परिणाम ही वन्ध ओर मोक्ष के कारण दे इसलिय 
सानी ओोर शान-साथनों के प्रति ज़रा सी भी लापरवाही दिख- 
लाना, अपना डी घात करना है ; क्योकि क्षान, आत्मा का गुण 
है, उसके अमर्यादित विकास को प्रकृति ने घर रक्खा है. यद्वि 
प्रकृति के परदे को दृटा! कर उस अनन्त शान-शक्ति-रूपिणी देवी 
के दान करने की लालखा हो, तो उस देवी का ओर उस से 
सम्वस्ध रसनेवाले ज्ष नी तथा घान-लाधनों का अन्तःकरण रूट 
आदर करा, ज़यासा सी अनादर करेंगे तो प्रकृति का घरा 
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और भी मज़बूत बनेगा. परिणाम यह होगा कि जो कुछ ज्ञान का 
विकास इस वक्त तुम में देखा जाता हे वह अगर भी से डूचित द्ठो 
ज्ञायगा ज्ञान के परिच्छिन्न होने स--उसके मर्यादित हाने स है 
सारे दुःखों की माला उपस्थित होती है, क्योंकि एक मिनिट के 
बाद क्‍या अतिष्ट दोनेवाला है यह यदि तुम्द मात्दूम दो, तो तुम 
उस अनिएठ सेबचेन की वहुत छुछ कोशिश कर सकते दो. 
सारांश यह है कि जिस गुण के घाप्त करने से तुम्हें वास्तविक 
आनन्द मिलमेवाला है उस गुण के अभिमुख द्ोते के लिय 
जिन जिन क्वार्मों को न करना चाहिये उनको यहाँ दिखलाना 
दयालु अ्न्थकार ने ठीक ही समझ्का । 





४ सातवेद्नीय तथा असातवेद्नीय के चन्ध के कारण ” 
गरभतिखंतिकरुणा-बयजागकसायविजयदा- 


णजओ । दटठपस्माई़े अच्छादू साथमसाय॑ विवज्ज- 
यो ॥ ५५ ॥ 


( गुरुभक्तिखदिकरुणावयजोगरकलायविजयदाणऊुओ ) शुरु- 
भाक्ति से युक्त, क्षमा से युक्त, करुणा-युक्त, नतो से युक्त, योगो 
स युक्त, कषाय-विजय-युक्त, दान-युक्त ओर (दढघस्माई! दृढधमे 

4: है > पल >प र्‌ः प 
आंद ( साथ ) सातवेदनीय का ( अज्ञइ ) उपाजन करता दें, 
आर ( विवद्ञयझो ) विषयेय से ( अ्रसाय ) असातवेदनीय का 

आओ पं 
डइपाहजन करता हें ॥ ५५ ॥ 
१, कु # हि 0३ 
भावाध- सातवेद्यीयकमे के वन्ध होने में कारण ये हः--- 
५. (६ ) झुदओं की सेचा करना, अपने से जो श्रेष्ठ हे दे शुरु 
जले कि माता, फिता, धर्माचाय, विद्या सिखलानेवाला, ज्येष्ट 
आता आदि. 


६ २ ) क्षा॥ करना--अणधोत्‌ अपने म बदला लेने का सामथ्ये 


५ 
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रहते हुए भी, अपने साथ चुरा यताव करनेवाले के अपराधों 
का सहन करना । 

( ३ ) दया फरना--अथात्‌ दीन-दु/खियां के ठु सो को दूर 
करन की कोशिश फरना । 

(४) धणुवत्रता का अथवा मद्दाव्रतां का पालन करना । 

(५ ) योग फा पाजन करना--भ्रर्थात्‌ चक्रवात्न आदि दस 
भक्तार यो साधु की सामाचाराी, जिसे सेयमयोग कहते है॑ 
उसका पालन करना । 

( ६ ) कपायों पर विज्ञय प्राप्त करना-- अधांत्‌ क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ के घंग से पपनी झात्मा को बचाना. 


( ७ ) दान फरमा--सपात्रा को पआ्ाह्यार, वस्त्र आदि का दान 
करना, रोगियों फो झोपधि देना, जो जीव, सय से व्याकुछ द्वो 
रद्दें दें, उन्दे भय से छुड़ाना, वियार्थियों की पुस्तकों का तथा 
विद्या का दान करना. अन्न-दान से भी वद्कर विद्या-दान है; 
क्याकि अन्न से क्षरिक तृत्ति दोती है परन्तु धिद्या-दान से खिर- 
काल तक तृमि दह्ोतो दे. सघ दानों स प्रमय-दान श्रेष्ठ हें । 


(८ ) धर्म म--अपनी आत्मा के गुण मे--सम्यग्द शन-शान- 
चारित्र मं अपनी आत्मा को स्थिर रसना | 


गाधा मे आदि शब्द दे इसलिये चुझ, वाल, ग्लान आदि की 
घयावृत्य करना, धमोत्माओआ को उनके घामिक कृत्य मं सद्ायत्ता 
पष्टचाना, चत्य-पुजन करना इ्त्यादे भी सातवंदनाय के पनन्‍्चध 
मे कारण पछं, एसा ससमतना चादिये | 

जिन छत्यां से सातदंदनीयक्रम का बन्ध कदां गया हू उन 
से उलट काम करनेवाले जीव असातवेदनीयकर्म फो धाँषते दि; 
जले $ि- गुर थ्रा का अनादर ऋरनवाला, भपन ऊपर कत्र हुफ 
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अपकारयें का बदला लेनवाला, क्ररपरिणामघाला, निर्देथ, 
कसी प्रकार फे बतका पालन न करनेवाछा, उत्कद कपायों- 
घाला, कृपण--दान न करनेवाला, धर्म के विषय में बपवोह, 
इश्थी-घोड़े-बैज्ञ भ्ादि पर प्धिक बोझा लादनेवात्ता, अपने 
आप को तथा ओऔरों को शोफ-सन्ताप हो ऐसा चर्ताव करने- 
दाला- इत्यादि प्रकार के जीव, असातवेदनीयकर्म का ब्नन्‍्ध 
करते हे । 

सात का अथे है खुख ओर असखात का अथे है दुःख. जिस 
कमें सर सुख हो घह सातवेद्नीय--अथोात्‌ पुण्य. ज्ञिस कमे से 
दुःख हो, वह असातवेद्नीय--अर्थात्‌ पाप। - 


४ दर्शनमोहनीयकम के बन्ध के कारण. ” 


उस्मस्यटेंसणामग्गनासणाट्वट्व्वहरणेहिं । 
टंसणमाह जिशमुणिचेदयसंघाइपडिणोओ ॥५६॥ 


( उस्मग्गदेसणा ) उन्प्तागें-देशना-अखत्‌ भाग का उपदेश, 
€ भग्गनासणा ) सत्‌ मागे का अपलाप, ( देवदव्वहरणेद्दि ) देव- 
द॒ब्य का दरण--इन कामों सर जीव ( दंसणमोद ) दशनमोह- 
नीयकरम को बाँधता हैं. ओर वह जीव भी दर्शनमोहनीय को 
बॉधता हे जो ( जिणमुणिचिदयलंघाइपडिणीओ ) जिन-तीथकर, , 
खाने-साधु, चेत्व--जिन-प्रतिमाएँ, सध-साधचु-लाध्वी-श्रावकः 
भ्राविका--इसके चिरुद्ध आचरण करता हो ॥ ५६ ॥ 


सावाध- दर्शनमोहनीयकम के बन्ध-देतु ये हैं।-- 


' (१) उन्मागे का उपदेश फरना--जिन छत्यों से संसार की 
तृद्धि होती है उन छ॒त्यों के विषय में इस भकार फा उपदेश करना - 


( ११७ ) 


कि ये मोत्त फे हेतु ६; जसे कि, देवी-देवा के सामने पशुओं की 
हिंसा करने को एय्यनकाय दव ऐसा समफ्राना, एकान्त से शान 
अथवा क्रिया को मात्चष-माग वतलाना, दिवाली जसे पवों पर 
ज्ुभा फेलना पण्य द्व रृत्यादि उलटा उपदेश करना । 

) मुक्ति मांग का झअपलाप करना-अथात्‌ न भोक्त हद, 
न पुण्य-पाप छह, न आत्मा ही दे, खाओ पीओ, एशोआराम करो, 
मरन क थाद नफाई घध्याता डे नज़ांता हे; पास मं धन न हो 
ते कज्ञ लेकर था पाँमा ( फ्रूण कृत्वा छत पचत्‌ ), तंप करना 
यद्ध तो शरीर को निरथक सुझाना है, आत्मशान की पुस्तकें 
पहना माना समय का परवाद करना हैँ, इत्यादे उपदृश दंकर 
भाले भाले जीचों की सम्मार्ग से दृटाना । 

(६ ) दव-ठव्य का हरण करना-- अर्थात्‌ देव-द्रव्य की अपने 
काम में खय करना, प्थवा देव-द्रव्य की व्यवस्था करने में चे- 
पवाद्धी द्रिखल्लाना, या दुसरा फोई उस फा दुरुपयोग फरता हो 
ता धरत्तिक्का” का सामर्य रखते हुए भी मोन साथ लेना, देव- 
टठब्य स अपना व्यापार फरना इलो ध्रफार छ्ान-द्वग्य तथा उपा- 
अ्रय-टब्य का इरण भी समझना चाहिये । 


(४ ) जिनेन्द्र भगवान फी निनन्‍दा करना, जैसे कि दुनिया 
में कोई सबंश दा ही नहीं सकता, समवसरण मे छुत्र, चामर 
आदि फा उपभोग करन के कारण उनको चीतराग नहीं कद्द सकते 
श्न्यादि । 


(५ ) साधुओं की निन्दा फरना था उन से शत्रुता करना । 
(६ ) जिन-प्रतिमा की निन्‍्दा करना या उसे हानि पहुँचाना। 


(७) सहकी -साधु-साध्ची-भ्रावक-क्राविकाओं की--निन्दा 
चारना या उस से शघ्ुता करना | 


( ११८ ) 


गाथा में आदि शब्द द्धे इसलिये सिद्ध, गुरु, आ्रागम वंगेरदद 
को छेना चाहिये--अथीत्‌ उनके प्रतिकृल्न बतीव फरने स भी 
दृशनमोद्दनायकर्म का पन्ध होता है । 
४ चरित्रमेदनीयकर्म के ओर नरकायु के वन्ध-देतु.” 
दुविहं पि चरणसोंह कसायहासाइविसय- 
विवसमयणों । बंधद नरयाउ सहारंसपरिव्गहरओं 


रुह्दों ॥ १७ ॥ 

( कसायहासाईविसयीववसमणों ) कपाय, हास्य आदि 
तथा विषयों से जिसका सन पराधीन दो गया हें ऐसा जाव, 
६ दविदंपि ) दोनों प्रफार के ( चरणमोददे ) चारत्रमाहनोंय- 
कमे को ( बंधर ) बाघधता हैं ( महारेसपारंरगदरश्मों ) मद्दान्‌ 
आरम्भ आर पारेश्रद मे इथा हुआ तथा ( रुद्दों ) रोंद्र-्परिणाम- 
वाला जीच, ( नरयाउ ) नरक की आयु बंधता दे ॥ ५७ ॥ 

भावाथ--चारित्रमोइनीय की उत्तर प्रकृतियां म॑ सालड 
कपाय, छह द्वास्य आदि ओर तीन चेद प्रथम कहे गये हैं 

(१) अनन्वानुबन्धी कपाय के--अनन्तानुधन्धी क्रोध-मान- 
भाया-ज्ञोभ के--उद्य से जिसका मन व्याकुल हुआ है ऐसा जोच, 
सोल्नहों प्रकार फे कषायों को--प्रनन्तानुबन्धी-पअप्रत्याख्यानावरण- 
प्रत्याख्यानावरण-संज्वलन कपायों को बॉधता है। 

यद्दों यद समझना चाहिये कि चारों कपायों का-क्रोध मान 
माया छोम का--एक साथ द्वी उद्य नदी द्वोता किन्तु चारों में से 
किसी एक का उदय होता है. इसी प्रकार आगे सी समझना । 

ध्प्रत्याख्यानावरण नामक दुसरे कषाय के उदय से परा- 
थ्रीन हुआ जीच, अप्रत्या्यान आदि बारह प्रद्धार के कषाय फो 
चधता दे, अनन्तानुबन्धियों को नहीं । 


( ११० ) 


प्रभ्याय्यानावर गर्पायवाला ज्ञीव, प्रत्यास्पांचाचरण अआंदि 
झाठ कपायों को बॉयता है, अनन्ताुवन्धी और अप्रत्या- 
ग्यानावरण को नही । 

सज्ज्यलनक्पायवाला जीव, संज्यलन के चार भदों को 
वेधिता है ओर को नहीं | 

(२ ) हास्य आछि नोकपायों के उदय से जो जीव ध्याकुल 
होना है, वद द्वास्य भादि छुट्द नोकपायों को धाधता हे । 

(फ) भॉड जैसी चष्टा करनेचाला, ओरों की इसी छरनेवात्ा, 
न्वर्य इसनेवाला, बहुत बफचाद करनवाला जीव, द्वास्यमोह- 


।छी- 


यकरम फो घॉघता दे । 

(स्व) देण आदि फे देखने की उत्कण्ठाचाला, चित्र खींचनेचाला, 
मेलगधालप, दूसरे के मन की झपने झाधीन करनेवाला जीच 
रनिमोदनीयकर्म को घॉधता है । 

(ग) इप्पाल, पाप-शील, दूसरे के खुखां फा नाश करनेवात्ना, 
बुरे कामों में औरो को उत्लादित फरनेयचाला जीच अरतिमोद्द- 
नीयक्षम को धेधता दे। 

(घर) खुद डरनेयाला, भोरों फो डरानेवा्ता, झोरों को ध्ास 
इनेपाजा दया-रद्धित जीव भयमोदनीयकर्म फो घॉघता दे । 

(ड) खुद शोक करनेवाला झोरों फो शोक फरानिवात्षा, रोने- 
दाला जीव शोकमोहनीय को वँ।घता है । 

(बच) चतुर्विध संघ की निन्‍दा करनेवाला, घृणा करनेवाला, 
सदाचार घी निन्‍दा करनेवाला जीव, जुगुप्लामोहनीयकर्म को 
' धांघता है । 

(३ ) संाचद आदि के उद्य से जीव बेदमोहनीयकर्मा की 
बँच्रता दे । 


( १२५० ) 7: 


(क) इ्ष्यालु, विषयों में आासक्त, अतिकुटिल, परस््री-लम्पट 
जीव, खीबेद को बॉधता है। 

(स्व) स्व-दार-लन्तोपी, मन्द-झृपायत्राला, सरत्त, शीलबत्रता 
ऊीद पुरुषवेद को बॉँघता दे । 

(ग) स्री-पुरुप सस्वन्धी काम-सबन करनवाला, तीत्र-विपया- 
मिलाबी, सती स्त्रियों का शील-संग करनेव्रात्ना जीव नपुंलऋ- 
वेद को बॉधता हे। 

नरक की आयु के वन्ध में ये कारण हेः-- 

(१) वहुतला आरस्स करना, अधिक परियग्रद्द ऱना । 

(२ ) रोद्र परिणाम करना 

इस्ठी प्रकार पश्चेन्द्रिय प्राणियां का चध करना, मॉस खाना, 
बारघार मेैथुन-संवन करना, दूसरे का धन छीनना, इत्यादि कारें 
से नरक की आयुका वन्ध होता है । 





सेन 
ता] 


“/ तियज्च की आयु के तथा मनुष्य की आय के बन्ध-हेतु 

तिरियाउ ग्रूठहियञ्ना सद्ठेो ससब्ला तहा 

मणुस्साउ । पयईंइ तणुकसाओ दाणरुई मब्छति- 
मगुणे। अ॥ ५८॥ 

( गृढ़हियओ ) गूढ़हद्यवाला-शअभर्थांत्‌ ऊिल के दिल की 
बात कोई न ज्ञान सके ऐसा, ( सदी ) शढड--जिसकी जवान मीठी 
हा पर दिल्ल में ज्दर भरा हो ऐसा, ( सलझो ) सशल्य--झर्थात्‌ 
महत्व कम्न हो जाने के भय से प्रथम किये हुए पाप कर्मो की 
आलाचना ने करनेबाला ऐसा जीव ( तिरियाउ ) तियच को 
आयु बॉँधता दे. ( तह्ा ) उसीप्रकार ( पयईइ ) *रति से--स्व- 

[| ५२ पु 
भाव से ही ( तणुकलाओ ) तचु--अथोत्‌ू अब्पकपायवाला, 


शक 
ह 


कल 


( १५१ ) 


( दाणरुई ) दान देने मं जिस की राचे है एसा (भ) ओर 
( मज्यिमगुणा ) मध्यमग्रुणोंचाल्ला--अर्थांत्‌ मनुष्यायु-बन्ध के 
याग्य क्षमा, मूदता आादे शुणावाला जाच ( मणस्लाउ / मनुष्य 
की आयु को बाधता ६; क्याके अधमगुणोवातला नरकायु को आर 
उत्तमग्रणावात्ना दवायु का बाधता द॑ श्लालय मध्यमभुणावांत्ता 
कहा गया ॥ ४८॥ 


४ (स गाथा में देवायु, शुभचाम आर अशुभनाम फे बन्ध- 
देतुओं को कहते है.” 


अविर्यसाद घुराउ बालतवोकासनिज्जसत 
जयइ | सरला अगारविल्ला सुहनाम अन्नहा 
असुहं ॥ ५८ ॥ 


( अविरयमाइ ) अधविरत थादि, ( बाल्तवोकामनिज्ञरों ) 
याल्तपरुवों तथा शअकामनिजेरा करनवाल्ला जीव ( झुराउ ) 
देव।य का ( जयइ ) उपाजन करता है. ( सरतो ) निष्कपट ओर 
( अगारविल्लो। ) गॉरव-रहित जीच ( खुदनामे ) शनाम को 
बॉधता दै (अन्नहा) अन्यथा-- विपरीत - कपटी आर गौरववाला 
जीव अशभनाम को बॉधता है ॥ ४६ ॥ 


भावाथ--जो जीव देवायु को वॉधते है वे ये हे।--- 
( १ ) अधिरतसस्यस्दष्टि मनुष्य अथवा देशविरत -- 
ध्रथात्‌ क्रावक ओर सराग-सयमी साधु 
/ २ ) बाल-तपस्वी--अथर्थात्‌ आत्म-स्थधरुप का न जानकर 
धकज्षान पर्वक कायक्ेश आदि तप करनवाला मिथ्यादृष्टि, 
) अ्रकामानेजरा--अथोत इच्छा के न हाते हुए भा जस। 
के कमे की निज़रा हुईं दे ऐसा जीव, तात्पयें यह द्व कि शाक्षात 


( १५२ ) 


स॒ भूख, प्यास, थडी, गरमी फो खहन करना; स्त्री का अप्राष्त से 
शील को धारण करना इत्यादि से जो कम की निजय दाता दे 
उसे 'अकामानेजरा' कद्दत हें । 


ई्‌ः 
० स्‍् के ५... छोर 
जो जीव शाभनामकम को बॉधते हं वे ये हैंः-- 


(१ ) सरल--अथात्‌ माया-रहित, मन-वाणी-शरीर का 
# कक. # डे ब्डछ ५ 
व्यापार जिस का एकसा हो ऐसा जीव, शामनाम को बंधिता हे. 


(२) गोरव-रहित--तीन प्रकार का गोरव हः-- ऋद्धि-गोरव, 
रस-गोरव ओर सात-गोरव. ऋषद्ध का अध है ऐश्वय--धनसम्पत्ति, 
उस से अपने को महत््व्शाली समझना, यह ऋषद्धिगारच दे 
मधुर-भाम्ल आदि रखा ले अपना गोरव समझना, यद्द रसखगोरच 
हे शरीर के आरोग्य का अशभिमान रखना सातगोरव उ. इन 
तीनों प्रकार के गौरव से रह्दित जीव शुभनामकर्म को बाँधता है. 


इसी ध्रकार पाप से डरनेवाला, ज्षमावान, मादेव आदि शु्णों 
से युक्त जीव झाभनाम को बॉँधता है. जिन कृत्यो से शुभनामकर्म 
का बन्धन होता हु उन से विपरीत हृत्य करनेंचालें जीव भशभ- 
नामकम को बॉधते है, जेसे कि; 

मायावी --अर्थात्‌ जिन के मन, वाणी ओर ञाचरण मे भेद हो, 
दूसरों को ठगनेवाले, झूठी गवाद्दी देनवाले, घी में चर्बी ओर 
दूध में पानी मित्लाकर बचनवाले, अपनी तारीफ ओर दूसरों की 
निन्‍्दा करनेवाले; वेश्याआं को वस्न-भल्लंकार आदि देनवाले: 
देव-द्रव्य, उपाध्रय-ठच्य ओर ज्ञानद्वव्य को खानेवाले या उनका 
दुरुपयोग करनेवाल य जीव अशुभनार को--अथोत्‌ मरक्धगाति- 
अयशः्कीति-णकन्द्रियज्ञाति आदि कर्मों द्वों चाँधत है । 


( १२५३ ) 


५ गोन्रकर्म के बन्‍्ध-हेतु ? 

गणपेही सयरहिओओ अउसक्तयणज्कावणारुई 
निन्॑च । पकुणद जिणाइसत्तो उच्च नौयं इयर- 

उुउ ६० ॥ 

( गुणपद्दी ) सुण-प्रेत्ी--गुण। को देखनेवाला, (मयरहिआओ।) 
नद-रहित--जिसे अभिमान न हो, ( निच्चे ) नित्य ( पझमज्य- 
यणज्ञावणारुई ) अध्ययनाध्यापनरुचि--पढ़ने पढ़ाने में जिसकी 
रलि है, ( जिणाइभसों ) जिन भगवान आदि का भक्त 
ऐसा ज्षीच ( उच्च ) उच्चमाोत्र का ( पक्ुणइ ) उपाजन करता है. 
( श्यरद्दा 3 ) इतरथा तु-श्स से विपरीत तो ( नौय॑ ) नीचमगोत्र 


को वॉघता हैं ॥ ६० ॥ 
भावार्ध-उच्चर्गात्रकर्म के वॉधनेवाले जीव इस प्रकार के 
होते हैं+-- 


(१) किसी व्यक्ति में दोपों क रहते हुए सी उनके विपय 
में उदासीन, सिर्फ शु्णों को ही देखनेवाले (५२) आठ प्रकार के 
मंदो से रहित--अथात्‌ १ जातिमद, रे कुलमद, रे घलमद्‌, ४ 
रूपमद, ५ ध्तमद, ५ पेश्वयंमद, ७ लाममद भोर ८ तपोमद- इनस 
रच्धित, (३ ) इमेशः पढ़ने-पढ़ाने म॑ जिन का अलुराग दो, एसे 
जीव (४) जिनेन्द्रभगवान, सिद्ध, आ्राचाय, उपाध्याय, साधु, 
माता, पिता तथा गुणवानों की भक्ति करनेवाले जीव, ये उच्चयोत्र 
को बाँधते हे । 

जिन ऊृत्यों से उच्चगोत्र का वन्धन द्वोता है उनसे उलरटे 
काम करनेचाले जीव नीचगोत्र को बॉधते हँ--अर्थात जिन में 
गुग-दष्टि न होकर दोपदष्टि हो: ज्ञाति-कुल आदि का अभि- 
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ान से जिन्हे घृणा दी; तीयकर-सिद्ध 


( १५१४ ) 


न न्न्द 8. जे. 


भादि महा-पुरुषां में जिन की भक्ति न द्वो, ऐसे जीव नाचगरोत्र 
की बाधव द्व | 
४ अम्तरायकर्म के बन्ध-देतु तथा भनन्‍्थ-लमाप्ति- ” 
जिणपूया विग्वकराो हिंसाइपरायणा. जयदढ 
विग्घं । इध कम्सविवागेय लिहिओ टदेविंदस 
रिहिं ॥ ६! 


( जिणपूयावेग्धकरों ) जिनेन्द्र का पूजा में विन्न करनवाला 
तथा (ह्विसाइपरायणो ) हिंसा आदि में तत्पर जीव (विग्धे ) 
अन्तरायकर्म का ( अयह ) उपाजन करता है. ( इय ) इस- 
प्रकार ( देविंदसरिह्िि ) श्रीदेवेन्ट्सूरिने ( कम्मविवागोय ) इस 
'कम्मेविपाक! नामक भ्रन्थ को ( लिहिओ ) लिखा ॥ ६१ ॥ 

भावाधे-अन्तरायकर्म को बॉधनेवाले जीव---जों जीव 
ज़िनन्द्र की पूजा का यह कह कर निरषध करते छू कि जल, पुष्प, 
फलो की इिसा होती हैँ अत्तस्व पूजा न करना हो अच्छा है; 
तथा द्िसा, झूठ, चोरी, राचि-भोजन करनेवाले; सम्यम्दशन- 
शान चारित्र-रूप भोत्तमाग में दोष दिखला कर भव्य-जीवों को 
मार्ग से च्यूव करनेवाले; दूसरों के दान-लाभ-भोग-डप्मोग में 
विप्न करनवाले ; मन्त्र आदि के द्वारा ढसरों की शक्ति को हरने- 
वाह्दे ये ज्ञीव अन्तराय कम को बॉधत हैं । 


इस भ्रकार श्रीदेचन्द्रसुरि ने इस कर्मविषाक-मामक कमंश्रन्थ 


को रचना की, जो कि चान्द्रकुल फे तपाचायय श्रीज्ञगच्चन्द्रसरि 
के शिष्य है । 


ँ 





॥ इति कर्मविषाक-नामक पहला कमंग्रंथ ॥ 


( १४५४ ) 


परिशेष्ठ । 


प्रक्क तिमेद्‌- हमें प्रसति शब्द फे दो अथ केये गये हं। 
“- १) स्वभाव ओर (२) समुदाय | श्दतास्वरीय कमसाहंत्य 
मे ये दोनो भर्थ प्राये जाते हें। यथा 
प्रकतिस खभाव: स्थाद ज्ञानावत्याटिकसणाम | 
यथा ज्ञानाक्कादनादि;: स्थिति: कालविनि- 
श्द््यः |] 
[ छोफप्रकाश स० १०-->झो० १३७ ] 
तथा 
ठिद्वंघदलस्सठिद्य पएसवंछा पएसनचहणां ह॑। 
ताशरसी अगुभारो तस्सलुद्वावा प्रभदइूबंधा ॥१॥ 
( धान ])-८ 
परन्तु द्विगम्बरीय साहित्य मे प्रति शब्द का केचत्त 
ध्वभाव अर्थ ही उल्लिखित मिन्नता डै। यथा ३-- 
४“ ग्रक्षति:ः खभाव: “* इत्यादि । 
[ तत्ताथ झ० ८--स० ३ सर्वार्थसिद्धि | 
८ उक्षतिः खभाव इत्यनघान्तरस 
(तत्वाथ हम० ८--स० रे राजवाच्तिक | 
४“ पयडी सोलस हावी ” दूत्यादि | 
[ कमकाण्ड गा० २ ] 
इस मे जानते योग्य वात यद्द डे कि स्वसावे-अ्थ-पक्त में 
तो अनुभागवन्ध का मतलव क्रम की फल-ज़नक शक्ति की श॒भा- 


( १२६ 9 


छाभता तथा तीत्रता-मन्दता से ही है, परन्तु सम्तुदाय-अथे- 
पक्ष में यह वात नहीं। उस पत्त मे अनुभागवन्त्र से कम की फल्न- 
जनक शक्ति ओर उसकी झुभाशुभता तथा तीघता-मन्दता-- 
इतना अथ विवक्षित हे । फ्योंकि उस पत्त मे कम का स्वभाव 
(शक्ति) अथ भी अनुभागवन्ध शब्द से द्वी लिया जाता दव । 





म#पाम्यक्राएडलत्रसगअनिपताध तक ८नकी, 


कर्म के मृल्त आठ तथा उत्तर १४८ भदं का जो कथन हद, 
खो माध्यामिक विवत्ता से) फ्यांक्ति वसस्‍्तुत. कम के अलंण्यात 
प्रकार हैं। कारणभूत अध्यवलायो म॑ असंय्यात प्रकार का 
तरतमसाव होते से तज्लन्य कर्मेशक्तियों भी असंरयात धरकार 
की डी होदी है, परन्तु उन सब का वर्गीकरण, शाठ या १४८ 
भागों में इसलिये क्विया है कि जिससे सबे साधारण को सम- 
भसने ने सुसीता हो, यही थात गोस्मट्सार में भी फही है -- 

“४“त॑ं घुण अट्ृ॒विहं वा चअडदालसये असंख- 
लेगं॑ वा। ताथं पुण घादित्ति अधघादित्ति य 


होंति सयणाओं ॥”? 
[कर्मेंकायड--गा० ७] 
आठ कमेप्रकृततियो के कथन का ज्ञो क्रम है उसकी उपपात्ति 
पञचलसग्रह् की टीका से; कम्मंत्रिपाक की टीका में, श्रीज्यसोम- 
सारं-कृत टवे म॑ तथा श्री जीवाविजयज्ञी-कृत बालावबोध में इस 
प्रकार दी हुई हे: ' 
उपयोग, यह जीव का ज्ञक्तण है, इसके शान और दशनव दो 
भद्‌ हैं जनम से शान प्रधान माना ज्ञाता हे। ज्ञान से कर्मविषयक 
शास्त्र का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया जा सकता है। 
जब छाइ मा ल्रब्धि भाप होतो ह़ तब जोव ज्ञानोएयोग-सुक्त ही 
होठ दे। मोत्त की प्राप्ति सो शानोएयोग के समय मे ही होती 


( १२७ ) 


है । अतएव श्ञान के आवरण-मभूत कर्म, जानावरण का कथन सब 
से पहले किया गया है। दशेन फी प्रदुत्ति, मुक्त जीवा को ज्ञान 
के अनन्तर द्ोती दे; शखीसे दशनावरणीयकम का कथन पीछे 
किया है। झानावरण और दहानावरण इन दोनो कर्मों के तीन 
उदय से दुःख का तथा उनके विशिष्ट क््योपशम से सुख का 
अनुभव द्वोता दे; इसलिये चेदूनीयकर्म का कथन, उक्त दो कर्म 
के बाद किया गया है| घेदनीयकम के अनन्तर मोइनीयकर्म के 
कटने का आशय यद्द है कि खुख-दुःख चेदने के समय अवश्य ही 
राग-टठेप का उदय हो आता है| मोहनीय के अनन्तर आयु का 
पाठ श्सल्िये है कि मोह-ब्याकुछ जीव झआरम्स आदि करके 
आयु का वन्‍्ध करता डी है। जिसको आयु का उद्यय हुआ उस 
गति आादे नामकम मी भोगन पड़ते दी दें--इसी पात को 
जनाने के लिये आयु के पश्चात्‌ नामकम का उल्लेख दे । गति 
आ्रादि नामकर्म के उदयचाले ज्ञीबच को उच्च या नीचगोनत्र का 
विपाक भागना पडता दें इसीसे नाम के बाद गोच्कर्म है । उच्च- 
गात्रवाले जीवा को दानानन्‍्तराय झांदि का त्तयोपशम दोता हू 
श्र तीचमोत्र-विपाकी जीवों को दानानतराय आदि का उदय 
गइता डे--इसो आशय की जनाने के लिये गोचर के पद्चात्‌ 
अन्तराय का निर्देश किया हे । 


गोम्मट्सार में दी हुई उपपत्ति भी लगभग बेखी ही हें, 
परन्तु उसमें जानने योग्य बात यद्द है;--अन्तरायकर्म, धाति 
होने पर भी सबसे पीछे--ध्रर्थात्‌ अधातिकमे के पीछे कहने का 
(घशय इतना ही है कि वह कम घाति होने पर भी अधाति 
कम की तरह जीव के गुण का सवबंधथा घात नहीं करता तथाः 
उसका ददय, नाम आदि अघातिकर्मों के निमिच से होता है। 
तथा वेदनीय अथाति होने पर भी उसका पाठ घातिक्र्मों क 
बीच, इसलिये क्विया गया है कि वह घातिकम् की तरह मोद- 


( शैशे८ ) 


छ्रीय के घत्न से जीव के गुण का घात करता है--देखों, क० गा- 
१७०१५, है । 


निननेसकरकाबक३2५१८म२परकम--८र 
9९, 


अर्थावभ्द्द के नैश्वयिक और व्यावहारिक दो भेद शास्त्र में 
उल्लिखित पाये जाते हें--[ देखो तत्तवार्थ-टीका पृ० ५७ )। 
ज़िनमे से नेश्वयिक अर्थावश्रह, उले समझना चाद्िये जी ब्यंज- 
लावग्रइ के वद्च, पर इहा के पहले ड्वोता डे तथा जिसका 
श्थिति एक समय की बठलाई गई हे। 

व्यावद्दारिक अर्थावग्रद्द, भवाय ( भ्रपाय ) को कहते हू; पर 
सब अवास की नहीं किन्तु जो अवाय ईडा की उत्पन्न करता है 
उसीकों । किसी वस्तु का झहपक्त शान ( ध्र्थावग्रह ) धोने के 
वाद उसके विशेष धम का निश्चय करने के लिये इंहा ( विचार- 
शा या सम्भावना ) होती हे अनन्तर उस धर्म का निश्चय दोता 
है वही ध्यवाय कहलाता है| एक्क धमं का अवाय हो जाने पर 
फिर दूसरे धर्म फे विषय मे हंहा होती हैं ओर पीछू स उसक; 
निश्चय भी दो जाता ई। इस प्रकार जो जो शअवाय, अन्य दम 
विषयक इईंदा की पेदा करता दे श्द्द खब, व्यावद्दारिक अर्था- 
वगन्नद्द मे प्रिगांणित डे । केवछ उस अचाय को अवश्नद्द नहीं 
कचते जिलके अनन्तर ईंद्ा उत्पन्न न दो कर धारणा ही होती है । 

ध्रवाय को अर्थाचग्रद्द कहने का सबब इतना द्वी हे कि 
यद्यपि हे वद किसी विशेष धमे का मिश्चयात्मक शान ही 
तथापि उत्तरवर्त्ी अत्वाय की झपेत्ञा पूर्ववर्ती अवाय, सामान्य 
विषयक द्वोता है । इसलिये वह खामानग्य विपयक-श्ञानतर्वरूप से 
नैश्वयिक अर्थाव्षत्नरद फे तुस्य दे ।झतणन ले व्यावद्दारिक अर्था 
वन्नह कददना पभ्रसंगत नहीं । 


यद्यपि जिस शब्द के अन्त में विभक्ति भाई हो उसे था 


जिददे भाग मे अर्थ की समाप्ति होती दो उसे पद कहा दे, 


( १५९ ) 


दयापि पद-श्रत में पद का मतलब ऐसे पद से नहीँ दे, किन्त 
सांकिीतिक पद से हे । आचाराड़ अआादि आगरमों का प्रमाण ऐसे 
दी पर्दों सेगिता जाता दे ( देखो, लोकप्रकाश, स० र३ेश्छो० ८२७ )। 
जितने स्टोका का यह खांक्रेतिक पद साना ज्ञाता हु इस वात का 
एना तांदश सरपए्दाय चए्ट होने से नद्दा चलता-एसा टीका मे 
लिखा है पर कद्दी यह लिखा सेलता ह कि प्रायः ५१,०८५,८५६,८४० 
ग़्लाकों का एक पद दोता है । 


पदश्षत में एद शब्द का सांकेतिक् अथे दिगस्वर-साहित्य म 
भी लिया गया ह। शआाद्ाराड़ आादे का प्रमाण ऐसे ही पदा 
से उस में भी माना गया छे, परन्तु उस भ विशेषता यह देखी 
जाती है कि श्वताम्बर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्बन्ध मे 
सद भाचार्य, आमनाय का चिच्छेद दिखाते हे, तव दिगम्वर- 
घारत्र म पद का प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है | गोम्मटसार 
मे १६३४ करोड, पदे लाख, छ हज्ञार ८पण अक्षरों का पक पद 
माना दे | वचीस अत्ञरा का एक स्छोफ मानने पर उतने अक्षरा 


२ $%० 


के ४१२, ०८५, ८७, ६६२२१॥ न्टांक ऐते हैं; यथा: 


हक छी ३ ० 
सांलससयचजउतीसा का डी तियसी दिलक्खय॑ चेद। 
सत्तसहस्साइसया अट्टासीदो य पदवणणा ॥ 

( जीवकाण्ड. गा०३२३५ ) 
एस, प्रमाण मे ऊपर लिसे एरए उस प्रमाण से बहुत फेर नहीं 
हैं जा अवताम्बर-शास्त्र में कहां कही पाया जाता है, इस स पद 
के प्रमायगा के सम्बन्ध मे >वतास्व॒र-दिगम्वर-लाहित्य की एक 


घाक्यता दी सिद्ध होती दे । ' 





मनध्पयायज्षान के शेय (विपय) के सम्पन्ध भें:दो प्रकार का 
उल्लेज पाया जाता है| पहले में यह लिखा है कि मनःपयोय- 


( ३० ) 


ज्ञानी, मनःपर्यायश्ञान से दूसरा के मनमे व्यवास्तिथ पदार्थ को-- 
चिन्त्यमान पदार्थ फो जानता है, परन्तु दूसरा उल्लेख यद्द 
कहता है कि मनापयोयक्वान से चिन्त्यमान दस्तु का शान 
नही दोता, किन्तु विचार करने के समय, मन की ज्ञो आरतियां 
होती ह उन्ही का ज्ञान होता है ओर चिन्त्यमान बस्तु का शान 
पीछे से अजमान द्वारा द्वोता दै। पदला उल्लेख दिगस्पर्राय 
साहित्य का है--( देखो, सर्वार्थलिद्धि पृ०१२४, राजवाति+फ़ 
पृ० ४८ आर जीवकाणड-गा० ४३७-४४७) और दूसरा उलेणा 
अधतास्व॒राय खाहित्य का है--( देखो, तत्त्वाथे ध्० १ सू० २४ टीका, 
आवश्यक गा० ७६ की टीका, विशेषाधश्यकमाप्य पृ० ३०७ 
गा० ८५१३-५८१४ और लोकप्रकाश स० हे र्छो० ८४६ से. ) | 





अवधिनान तथा मन-पयोयज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
गोस्मट्सार का जो मन्तव्य जे वह श्वताम्बर-साहित्य में कंट्टी 
देखने में नई आया। वह मन्तव्य इस प्रकार हैः-- 

अवधिशाच की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं परेशों से द्ोती है 
जो कि शेखआदि-शुभ-चिह्नवात्ने अड्ढों में वतेमान होते हे, 
तथा मनःपर्योयज्ञान की उत्पत्ति भात्मा के उन प्रदेशों ले होती 
दै जिनका कि सस्वन्ध द्व्यमन के साथ है--अधात् द्वव्यमन का 
स्थान हृदय ही द्ू इसलिये, हृदय-साग में स्थित आत्मा के 
प्रदेशों ही में मनःपयोयज्ञान का क्षयोपशम दै; परन्तु शंख आदि 
शुभ चिहों का सम्भव सभी भझड्जों में हो सकता दे इसकारण 
अवधिक्षान के क्ञयोपशम फी योग्यता, किसी खास ध्ड् में दते- 
मान आत्मप्रदेशों दी में नहीं मानी जा सकती; यथा;-- 
सत्वंगंगसंभवचिर्हादुष्पण्जदे जहा ओही । 
सथपत्ञव चर द्वबसणादों उप्यज्जदे शियमा॥ 


( जीवकाणड-गा[० ४७१ ) 


€ १२१ ) 


 दृब्यमन के सम्बन्ध में सी जो कदपना द्गम्बर-लस्प्रदाय 
में है वह श्वेताम्बर-सस्प्रदाय मे नहीं ; सो इस प्रकार है!--- 
द्ृव्यमन, हृदय में ही है उसका आकार आठ पत्र चाले कमत्न 
का सा दे । वह मनोयशणा के स्कन्धों से बनता है उसके बनने मे 
इंतरंग कारण अद्वोपाइनामकम का उदय है; यथा+-- 
हिंदि होदिह दृत्वमणं वियप्तियच्रइच्छदारविंदं दा । 
अंगीवंगदयादी भणवरस्गणखंधदी णियसा॥ 
( जीवकाण्ड-गा ० ४४२ ) 





एस ग्रन्थ की १५वीं गाथा म स्त्यानगृद्धिनिद्रा का स्वरुप 
कट्ठा गया हे । उस में जो यद्द कद्दा हे कि “ स्त्यानगृद्धिनिद्रा के 
समय, धासदेव जितना बल प्रकट होता दे, सो वज्ञऋषषभनाराच- 
सहनन की अपेत्ता से जानना। पअन्य संडुनन वात्नों का उच्छ 
निद्रा फे समय, घतमान सुवक्की के चछ से आठ गुना बल दोता 
६”--यह भमिप्राय फर्मग्रन्थ-च्ुत्ति आदि का डे । जीतकत्प-द्रृत्ति 
में तो इतना ओर भी विशप है कि “ बह निद्रा, प्रथमसंहनन के 
सिवाय अन्य सहनन वालों फो द्ोती द्वी नही ओर जिस को 
दोन का सम्सव द धद् भी उस निद्रा के अभाव में अन्‍य मनुर््य: 
से तीन चार गुना प्रध्रिक पल्च रखता दे”--दणों, ल्ोकप्रकाश 
खस० १० मो ० १४० | 


मिथ्यात्वमोददनीय के तीन पुजोी फी समानता छा ल 
शोधे छये छुद्ध, अद्युद ओर ध्र्धविश्वुद्ध कोदो के साथ, की गई 
दे । परन्तु मोम्मदसार मे इन तीन पुज्नो को समस्ने के लिये 
चक्की से पीसे हुये फोदों फा दछ्ठान्त दिया गया दै। उसमें चक्की ' 
से पीसे हुये क्लोदों करे भूसे के साथ अशुद्ध पुंज की, तड़के क 





( १३२ ) 


साथ शुद्ध पुज की ओर कण के साथ अथर्धविद्यद्ध पुज्ञ फी 
चरावरी की गई हे। प्राथमिक उपशमसस्यक्त्व-परिणाम (गान्थ- 
भेदू-जन्य सम्यक्त्व) जिससे मोदवीय के दुलिक शुद्ध छोते दे 
उसे चक्की-स्थानीय माना हे--( देखो, फ्मेकाण्ड गा० २६ )। 





कपाय के ४ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति; की) 
तीव्रता-मन्द्ता के आधार पर | सब से अधिक-रसवाले क्ृपाय 
को अनन्तानुबन्धी, उससे कुछ फम-स्सवाले कपाय को 
अप्रत्याख्यानावरण, उससे भी मन्द्रसवाले कपाय को प्रत्यास्याना- 
वरण ओर सच से भनन्‍्दरसवाले कपाय की सज्चलन कच्ते है | 


इस ग्रन्थ की गाथा १८ वीं म॑ उक्त ४ कपाया का जो कात्न- 
मान फटा गया है वह उनकी घासना का समझना चाहिये। 
वासना, असर ( खसस्कार ) को कइते हैँ । जीवन-पर्यन्त स्थिति- 
वाले अनस्तानुवन्धी का मतत्नव यद्द है कि चद्द कपाय इतना तीत्र 
होता है कि जिसका असर जिन्दगी-तक घना रहता हे। अप्- 
व्याख्यानावरणकपाय का अखर वर्ष-पयेन्त माना गया है। इस- 
प्रकार अन्य कपायों की स्थिति के प्रमाण की भी उनके झसर 
की स्थिति का प्रमाण समझना चाहिये। यद्यपि गोम्मद्सार भ॑ 
वतत्नाई हुई स्थिति, कमग्रन्थ-बर्शित स्थिति से कुछ भिन्न डे 
तथापि उसमें ( क्र्मकाण्ड-गाथा ४६ मे ) कपषाय के स्थिति- 
काल को वासनाकाल्न स्पप्टरूप से कहा है । यह ठीक भी जान 
पड़ता है । क्योकि एक बार कपाय हुआ कि पीछे उसका असर 
थोड़ा बहुत रहता ही है | इलालिये उस अलर की स्थिति ही 
को कषाय॑ की स्थिति कहने में कोई विरोध नहीं है । 


कर्मग्रन्थ, में ओर गोम्मटसार में कषायों को जिन जिन 
पदार्था की उपमा द्वी हैं वे सब एक ही हे । भेद केवल इतना 


[०] 


दी दे कि प्रत्याव्यानावरण लोस को गोम्मएसार से. शरीर के 


( १३४३ ) 


मभत्र की उपमा दी है और कमेग्रन्थ में खेजन ( फल ) की 
उपमा दी हे--( देखों, जीवकाण्ड, गाथा २८६ )। 





पृष्ठ ५७ म अपचत्य आयु का स्वरूप दिखाया है इसके 
धणन में जिस मरण को ' अकालमरण ' कहा हे उसे गोम्मट- 
सार भे ' फकदलीघातमग्ण ” कहा हैं। यद्द कदलीघात शब्द 
अकालमृत्यु-अर्थ में अन्यन् दृष्टिगोचर नहीं होता । 


[क्म्काण्ड, गाथा ५७ |-- 





संहनन शब्द का अस्थिनिचय ( इड्डियों की रचना ) यह 
पथ ज्ञा किया गया है सो कर्मश्रन्थ के मतानह्नलार । सिद्धान्त 


के मताठुसार सेदवन का अथ शक्ति-विशेष डे; 


यथा६»- 


“सृत्ते सत्तिविसिसी संघयणम्िहट्टिनिचउ त्ति?? 


[पाचीन तृतीय फर्मेग्रन्थ-टीका पृ० ९९] 





कर्मविंपयक साहित्य की कुछ ऐसी संजशाएँ नीचे दी जाती 


कप 


भेद दृष्टि-गोचर होता डे ;--- 
पवंताग्वर । 
प्रचकछाप्रचलानिठा, बद्द हे 
जो मनुष्य को चन्नते-फिर्ते भी 
जाती हद । 


निठा, उस निद्रा को कहते 
हू जिसमें सोता हुआ मनुप्य 
अनायास उठाया जा सके | 


हैं कि जिनके अर्थ में *्वेतास्थर-दिगिम्बर-साहित्य में थोड़ा, घहुत 


ट्गिम्बर | 

प्रचलाप्रचत्ता--इसका उदय 
जिस धझात्मा फो होता है उस 
के मुंह से छार टपकती है 
तथा उसके हाथ-पॉव-आदि 
अग कापते हैं । 

निद्रा--इसक उदय से जीच 
चह्मयते चलते खड़ा रह जाता 


है झोर गिर भी जाता है-- 
' ( देखो, कमें० गा० २४ )। 


( १३७ ) 


'ेतास्व॒र । 


प्रचला, वह निद्रा हैं जो 
खड़े हुये या बेठे इये प्राणी को 
भी आती दे। 


गतिनामकर्मं सर मल्ुष्य- 
नारक-आदि पर्याय की प्राप्ति 
मात्र होती है । 


] 


निर्माणनामकर्म का काये 
घक्लोपाड़ों की अपने अपने 
स्थातव में व्यवस्थित करना 
इतना डी माना गया है। 


आजुपुर्दीचामकर्म, समभ्रणि 
से ग़मन करते हुये जीव को 
सींच कर, उसे उसके विश्रेणि- 
पतित उत्पात्ते-स्थाव को पहुँ- 
चाता है। पा 


प्रचचा-इसके उदय से 
प्राणी नं को थोड़ा मंद कर 
सोता है, सोता हुआ भी 
थोड़ा शान करता रहता हदें 
ओर वारवार मन्द निद्रा लिया 
करता हैं--( कम ० गा० २५ ) ! 


गतिनवामकम, उस करमप्र- 
कऊति को कड्दा है जिसके उदय 
से आत्मा भवान्तर को जाता 
हें । 

निर्माणनामकर्म--इसके स्था- 
ननिर्माण ओर प्रमाण-निर्माण 
ऐसे दो भेद मान कर इसका 
काय जज्लेपाड़ों को यथास्थान 
व्यवस्थित करने के उपरान्त 
उनकी प्रमाणोपेतर बनाना भी 
माना गया है। 


आजुपूर्चीनामकर्म --- इसका 
प्रयोजन पू्वे शरीर छोड़न के 
वाद ओर नया शरीर धारण 
करने के पहले--अथोद अन्तरा- 
लगति में जीव का आकार पूर्व 
शरीर के समान बनाये रखना 
द्। 


( १३५ ) 


उताम्वर । दिगम्वर । 


डपघातनामकर्म--मतभेद्‌ से उपघातनामकम-इसके उदय 
इसके दो कार्य हैं।पह्चला तो यद्टसे प्राणी, फांसी आदि से 
कि गले मे फांसी लछगा कर या भ्रपंनी हत्या कर लेता ओर 
फटा ऊँचे स गिरकर अपने ही दब्ख पाता है । 
शाप आत्म-इत्या की चष्ठा द्वारा 
स्त्री होना; दसरा, पड़जीभ, .  ' 
रसोली, छठी डेंगल्ली, पाहर 
निकल हुए दांत झादि से तक- 
लीफ पाना- ( क्रीयशोविजयजी- 
करूत, कम्मपयडी-व्यास्या पु०४ )। 
शुभनामऊर्म से नाभि के शुभनाभ-यह्द कमे, रसणीय- 
ऊपर के झवयव शुभ होते हैं। ता का कारण है। 
अशुभनामक्म के उदय अशुमनामकम, इसका उदय 
से नाभि के ऊपर के अवयव कुरुप का कारण है । 
अगशनभ दोते हे । 
स्थिरनामकर्म के उदय से. स्थिरनामकम, इसके उदय 
सिर, हड्डी, दांत आदि अचयवां से शरीर मे तथा धातु-उपचातु 
हे स्थिरता पाती डे । में स्थिरमाव वना रहता हे 
जिस से कि उपसगे-तपस्या- 
भादि-जन्य कष्ट सहन किया 
ज्ञा सकता दे । 
अस्थिरनामकर्म--लिर,उइड्डी अस्थिरनामकर्म, इस से 
दांद ठादि अवयवदों में भ्रस्थि- शअस्थिर भाव पेदा होता है जिस 
रना उसी कर्म से अआाती हे। से थोड़ा भी कप्ट सहन पम्प 
नदी जा सकता | 


( (रेद ) 


 श्ताम्वर । ' दिगेम्वर । 

जो कुछ कटा जाय उसे साग.. आदेयनासकम, इस के उदय 
प्रभाग समझ कर मान लेते से शरीर, प्रसा-युक्त बनता है ! 
ओर सत्कार आदि करते हैं, यह इसके विपरीत अवनादेयनाम- 
आध्रादेयतामकर्म का फल है। कमे से शरीर, प्रसा-द्दीद होता 
अनादेयनासकर्म का कारय, हें। 
उस से उत्नठ ही हे-अथोत्‌ 
हितकारी वचन को भी लोक 
प्रमाणरुप चहीं मानते ओर मभ 
सत्कार आदि ही दरते हैं । 

दान-तप-शोरय-आदि्-जन्य , यशश्कीतिंनामकर्म, यह 
यश से जो प्रशेखा द्ोती- दे पुणय ओर गुर्णो के कीतैन का 
उसका कारण यशः्क्वीतिनाम-, कारण है। 
करे है। अथवा एक्क दिशा में 
फलनंवाला! स्याते को कीर्टि 
आझोर सब दिशाओं में फेलने- 
वाली ख्याति को यश कहते 
है। इसी तरह दान-पुणय-आादि 
से होनेचाली महत्ता फो यशाः 
कहते है | कीति ओर यश का 
सस्पादन यशश्कीतिनामकर् से 
दाता दू । / 
है हज मीकिम 

५3 जणाएँ ऐसी भी द जिन के स्वरूप में दोनों सम्प्रदाय 

मे काचेत्‌ परिवचन हो गया है३--- - 
वतास्वर । दिगस्वर । 

लादि, साचिसंहनन | स्वातिसेहनन | 


( १३७ ) 


चेताम्वर । दिगम्बर । 
सपभनाराच | वज्नाराचसचहुनन | 
कीज्िका | किलित । न्‍ 
सचात॑ । असंप्रात्ताउपाटिका ! 
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( १२८५ ) 
पहिले कमेग्रन्थ की मूलगाथायें । 
+फ्व्यरक फेर की ्ल्कर्ट--- 
सिरिवीरजियं वंद्य, कम्मविवाग समासओं वुच्छ । 


कोरइ जिएण दवेठ॑द्टि, जणतो भन्नण. कम्म॥ १॥ 


पयइठिदरसपपुसा, ते खउठ॒द्ा मोयगस्स दिट्ुंता। 
मूलपगध्टुउत्तर-पगदू अद्धवषन्नसयभेये ॥ २॥ 
रद नाशणईसणावरण-चेयमोंहाउनामगोयाणि । 
विर्यच पणनवदुअ-द्ववीसचउतिसयदुपणविद ॥ हे ॥ 
मइसुयक्योद्दीमणर्फे-चलाणि नाणाणि तत्व मदनायं। 
वेजणवगहचउद्दा, मणनयण विणिद्यिचउक्का ॥ ४ ॥ 
अत्थुगहईंदाचा-यधारणा करणमाणसेद्दि छट्ठा । 
इय प्म्ववीसभये, चउदसहा चीखद्ा व खुये॥ ५ ॥ 
अफ्सरसन्नीसम्म, साश्झे खल सपज्जवसिय च। 
गाय अ्रगपविट्रं, सत्त वि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥ 
पज्ञजयअक्यसरपयलसं-घाया पडिवत्ति तद्द य अणुओगो । 
पादुडपाहुडपाहुड-वत्थूपुष्चा य ससमासा ॥ ७॥ 
अ्रणगामिवड्ढमाणय-पडिवाइ्यरविद्ठा छट्दा ओहदी | 
रिउमइ घिमल * मई मण-नाण केवलमिगविद्याणं ॥ ५ ॥ 
परसि जे आवरण, पडुच्च चफ्खुस्स ते त्यावरण | 
देसणचट पण निद्दा, वित्षिसम दंसणावरणं॥ ६ ॥ 





# # पिद्वुलठ ” इत्यपि पाठ | 


( श्च्दे ) 
चकक्‍्खूदिट्ठिअचक्खू-सेखिंदियओहिकेवलेडि च॑ । 
दंसणपम्रिह्ठ॒ सामने, तससावरण तय चडउदह्ा॥ १०॥ 


रुषह्पपडियोहा निद्रा, निद्वानिद्दा य दुक्‍्खपडियोहा । 
ठिओवविद्ट फट कक 
पयला ६-सस पयत्लपयरका उ चेकमओ ॥ ११ ॥ 


दिणचितियव्थकरणी, थीण्डी अद्धचक्किअद्धवल्ा 
महुल्तित्सनग्गधारा-लिदर्ण व छुद्दा उ चेयाणेये॥ १२५॥ 


ओसचन्न सुरमणुए, सायमसायं तु तिरेयनरणएसु | 
मज्क व मोहणोय, दुविद्द दंसणचरणमोहा ॥ २३॥ 


देसणमोह तिविहं, सम्मे मीस तहेव मिच्छत्त। 
सुदं अद्धबिखुदू, अबिसुद्ध/ त॑ हवचइ कमसो ॥ १४॥ 


जिभञ्नजिअपुणणपावा-सवसंवरवंधपुद्लनिज्जरणा । 
जेणं सदृदइ तय, सम्मे खद्माइबहुमेय ॥ १०॥ 


भीसा न रागदोसो, जिशधस्मे अंतमुहु जद्दा अन्ने। 
नालियरंदीवमणुणों, मिच्छे जिणधस्मविवरीय ॥ १६ ॥ 
सोलखस कलाय घव नो-कसाय दुविईई चरित्तमोहणीय। 
अणअप्पच्बक्खाणा,  पत्चच्लाणा य खसंजलणा ॥ १७ ॥ 


जाजीववरिसचउमा-सपद्खया नरयातिरियनरअभप्तरा । 
सम्माणुसव्वविरई-आअहखायचरित्तधायकरा ॥ १८ ॥ 


जलरंणुपुढाविपच्वय-राइसरिसों चडउज्विहां कोहो । 
तिणिसलयाकट्टट्ठटिय-सेल्लत्थभोवमों... माणो... ॥१९॥ 


सायावलादगोमु-सिमिदसिंगधणवंखियुललमा 3) 
लादाो दल्षिदखजण-फदहमकिमिराग#लामाणों. ॥ २० ॥. 


# ' सात्तयों ? इत्यपि पाठ 


( रप७ ) 


जस्छ॒टया होइ जिए, दास रई भरइ सोग भय कुच्छा । 
सनिमित्तमश्नह्दा वा; ते इद्द .हासाइमाहणियं ॥ २१ ॥ 
पुरिसित्यितदुभयं पद, अह्िलासो जंब्बसा इवधद सो उ | 
घीनरनपुवेडद्ओ,.. फुंफुमतणनगरदाइसमोी ॥२२॥ 
सुरनरतिरिनर्याऊ, दड्िसरिस नामकम्म चित्तिसम | 
वायालविनवइविहें, तिउत्तरसयं +च. सत्तट्टी ॥ २३ ॥ 
गदज़ाइतणुटवंगा, घंधणरसंघायणांणि संघयणा । 
संठाणवन्नगंधर-सफासशणुपुन्चिविद्दगगई ॥ २४ ॥ 
पिंडपयडित्ति चटद्स, परघाउस्सासअआायदुज्जोयं । 
अगुस्लइतित्थनिमिणो-चघायमिय भट्ट पत्तेया ॥ २४ ॥ 
तसवायरपत्त्त, पत्तेयथिरं सु व छुसगे च। 
सुसराइजजसे तस-दसगे थावरद्स तु इसे ॥ २६॥ 
धावग्सहुमअपज्न, सादारणभीथरअखुभड़भगाणि। 
दुस्‍स्सरणाइज्जाजस-मियनामे. सेयरा पीस ॥ २७॥ 
तसलचउथिरहछक भधि-रकछ्क खसुहुमतिगथावरचउक्क । 
सुभगतिगाइविसासा, # तदाश्सल्ादिं पयडीदि ॥ २८ ॥ 
चण्णचउ प्गुरुज्नह्ुच्चउ, तसाइडु-ति-चउर-छक्कामेच्चाइ | 
इश्य प्मन्नावि विभासा, तयाइसंखादई पयडीदि॥ २६॥ 
गदयाईण उ कमसो, चठपणपणतिपणपंचछकछक । 
पणदुगपयद्भचउद्धुग, श्य उत्तरमेयपणसल्»ी ॥ ३०॥ 
पडवीसजुया तिनवइ, सते वा पनरवंघणं तिसय॑। 
धधरणसंघायगद्दीं, तणूछु.. सामण्णवण्णंचक ॥ र५ ॥ 
रख ़्््ऊ़ ्ऊर €र€र€ €उख_उ_$ अर्थ: 
# 7 तयाइ ?” इत्यपि पाठ, । 


(६ ८८ ) 

इय सत्तद्री बंधो-द०णयनय सम्ममीसया बघे। 
वेघुदुण सत्ताप;, , चीसदुवीसइुवण्णसर्य ॥ रे*े ॥ 
निरयतिरिनरसुरगई, इगवियतियच॒उपर्णिदिज्ञाईओं । 
ग्रोरात्नविउव्वाइ्डा-र्गतेयकस्मण पण सरीरा ॥ रे३ ॥ 
घाहरु पिंट्टि सिर 5र, उयरंग उर्वंग अगशुली पमुद्दा । 

ससा अग्रोवंगा, पढमतणतिग्रस्छखुवगाणि ॥ २४ ॥| 
उरल्ाइपुग्गलाणं, . निवद्धवज्क्तयाण संबंध । 

ज॑ कुणद जउसम ते, # उरत्ताईबंधण नेयं ॥ २४ 
ज॑ सघायद उरला-इपुमाले तणगण व देताली। 

ते संघाय बंधण-मिच तणुनामेंणश पेचवि्टं ॥ ३६ ॥ 
ओोरालाधिउव्वाद्य-रयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं. | 
नंचब्रधणारि इयरदु-सहदियां तिने तेखसि च॥ २७ ॥ 
संघयणमद्टिनियओ, ते छुद्धा वञ्ञरिसहनाराय । 

तह + रिसई नाराय, नाराये अद्धनाराय ॥ रे८॥ 
कीलिय छेवई इच, रिसहो पट्टो थ कीक्षिया चत्ञ । 
उभओ मक्कडबंधो,  नाराय इममुरालंगे ॥ ३५०॥ 
समचउरंस निर्गो-हसाइखुज्जाइ बामयणं हुंडे। 
सठाणा बण्णा कियह-नीललोदियद॒लिदधघिया ॥ ४० ॥ 
सरहिडुरद्दी रसा पण, तित्तकहुकसायजैबिला भहुरा। 
फासा$गुरुलहुमिउख़र-सीउयदसिणिद्धरुक्खट्टा ॥ ४१ ॥ 


। 





बंपणमुरलई तणुच्ामा ?? इत्यपि पाठान्तस्मू । +- ४ रेसइनागय ?? इत्यापि 
पाठ । ६ गुरुलघु ? इत्यपि पाठ, । ' 


| 
१ है 


( १८० ) 

नीलकसिण दुर्गंध, तित्त कहुये शुरु सर रुक्‍्खे। 
सोय॑। च गदुदनवगं, इक्कारसग सुर खेले ॥ ४२ ॥ 
चहुद्गइव्वणपुष्ची, गइपुन्चिदु्म ति्ग॑ नियाउज्जु्य । 
पुष्चरी उदश्यो वक्के, छुद्दप्सुदचसुद्यधिद्गगगई ॥ ४३ ॥ 
परघाउदया पाणी, परोस घलिण पि ध्लोइ दद्धरिसो ! 
ऊससणलदिजुत्तोि, हचेइ ऊलसासनामवसा ॥ ४४॥ 
र्त्रिविंत्रे उ ज्ियंगे, तावज़ुयं झायवांउ न उ जलणोे । 
जमुसिणफासस्स नहिं, लोदडियवन्नस्स उदउ त्ति॥४५॥ 
अणुश्चिणपयासरूवं, जियंगमुल्लोयण इहुज्ञोया । 
जइदेव॒ुत्तरविक्रिय-जोइसखज्जोयमाइ_ व्व ] ४६ ॥ 
ध्रेग न गुरु ने लहुय॑ जायइ जीवस्ल अगुरुत्नहुडद्या । 
तित्थेण तिहुयणस्स घथि, पुलों से उदझो फेवलिणों ॥ ४७॥ 
अगांधगरातियमणं, निम्माण कुणई खुत्तहारसम। 
उचघाया उबचहमस्मर सतणुवयवलंबिगाईै[हि ॥४८॥ 
वितिसठपरणिदिय तसा, बायरशो धायरा जिया धूला । 
नियनियपलतिझुया पञता ल्द्धिकरणोंई् ॥ 9६॥ 


पंचय तणू पत्ते-उदयेणे. देतभंट्टिमाइ थिर। 
ताभवारे खिराइ खुहं, ख़ुमगाभो सत्वजणइट्रो॥%९॥ 


सुसरा महसदशुणी, झांइजा सब्य॑त्तोग्रगिज्कवओ । 
जसभ्ो जसकित्तीओ, थावर्टसग विवज्ञत्थ॑ ॥ ५१ | 


गोय॑ डुहुचनीय, कुनल्लाल इत खुघडअभल्लाइय | 
विग्ध द्वाण ज्ञामे, भोशगुवमोगेस वीरंए य ॥ ५२॥ 


ड्िरिदरियलमे पएये, जद्द पडिकूलेप्ा तेण राग्राई। 


( १६० ) 
न कुणइ . दाणाईये, एवं विग्घेण जीवों वि॥ ४रे॥ 


'पडिंणीयतर्णीनिन्‍्हृव-उवधघायेप्मोसअंतराणण । 
्रश्यालायणयाए ,, आवरणदुग जिभो ' जयइ ॥ ५४ ॥ 


| ८. 
गुरुपीत्तल्रतिकरुणा-चयजोगकसायबिजयदाणज़ुओ । 
दढघस्माई अज्इई, खायमसाय विवज्जयओं ॥ ५५ ॥ 


उमग्गदेसणामग्ग-नासणादिवद्व्यहस्णीह ! 

देसणमोह जिणमुणि-चेइयसंघाइपडिणीशो ॥ ५६ ॥ 
दुविदपि चरणमोंदद, कसायद्यासाइविसर्थाचचलमणों | 
येघद निरयाद महा-रंभपरिगहरओ एरुहों ॥५७ ॥ 
तिरियाउ गूढद्दियश्ों, खहो ससलो दंदा मणुस्साउ । 
पयरेंद्र तजुकलाओ, दाणरुई भज्क्तिमशुणो थ॥ ४५८॥ 


, अविरयम्ाइ खुराड, बालतवोकामनिज्जरों जयइ | 
सरलो ,अगारविल्लो, खुहनाम॑ अन्नह्ा अखुई ॥ ५५॥ 


गुणपद्दी मयर्रह्वेयों, अज्जयणज्ञावणारुई निश्ध । 
पकुणइ जिणाइभत्तो, उच्चे नीयँ इयरडहा उ ॥ ६०-॥ 


जिणपूयाविग्धकरो, हिसाइपरायणा जयइ विग्घ॑। 
हय कस्मबियागोयं, लिहियो देषिदसरिहि ॥६१॥ 





( १९१ ) 
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